एन? 


उच्चकोटि का मौलिक रेतिहासिक नाटक 


भ्राचा्यं चतुरसेन 


प्रजात प्रकाशनः 
दित्लौ ® मथुरा 


परवयराकः : 
द्रिववरनलाल गुप्ता 
प्रमात प्रकाशन 

२०५. चावडी वाजार, 
दिल्ली-६. 


ध 


लपक: 
श्राचाये चतुग्सेन 


1 

सर्वाधिकार सुरक्षित 
ध 

रान्‌ १६९१ 1 
॥-} 

मद्रक 

वलवौर्यमिद्‌ वेल 


जवाहर प्रिटिग प्रेस, 
नगजा, मयुर 


1 


मून्थः 
सादे तीन स्पा 


रार्जामह 
जयगिह्‌ 
भी्मानिद्‌ 
रावत रपुनार्याहट्‌ 
^, मेपनिह्‌ 
^ केरारीमिद्‌ 
\, जमराज 
„ भारवातिद्‌ 
राशीर जोषानिह्‌ 
महारज मनोदर्ममिद्‌ 
वि दर्वागदह्‌ 
त प्र्िमट्‌ 
भाला वन्दन 
द्ादाप्र रष्रीर 
सीनकः 
पनर्दातिह 
प्रन मिध 
गरीवदान 
सपनि 
रामान्‌ 
पिरमाण 


नाहक के पत्र 


पुरुप पात्र 


उदयपुर के गणा 
मणाकेकुवर 
१ 


राणावेः सरदार 
1 


जोधपुर वेः रजा कैः सरदार 
; 


राणाः का दोवान 
सूपनगर का ब्रष्ण 
राणा का पुरोर्दिन 
रूपनगर केः राना 


११ 


प्रकादाके : 
रिवचरनलाल गुप्ता 
प्रभति प्रकाक्ञन 
२०५, चावड़ी वाजार, 
दिव्ती-९. 
1 
लेखवः : 
श्राचार्यं चतुरसेन 
1 
सर्वाधिकार सुरक्षित 
1 
सन्‌ १९६१ ई 
॥ 1 
मुदरषः : 
वलबौरसिह्‌ वेल 
जवाहर प्रिटिग प्रेस, 
नौगजा, मथुरा, 


; 


मून्थः 
साहे तीन स्पया 


नाहक के पात्र 


पुरुप पात्र 
राजति ऋ उदयपुर के राणा 
ज्यायिह्‌ = राणाकेकुःवर 
भोरमामद्‌ र ५ 
रावत स्पुनायपिद्‌ रागाके सरदार 
„, मरषािद्‌ ० 
^, केगरयीनिह ५ प 
„ जमराज न ^ 
„ भार्विद भ ५ 
सदर जोधानिह्‌ ५ 
महाज मनोदर्गमद “““ श 
„ द्लर्निद ॥ि 
र प्रिह “` न 
भाता चन्न ^ 
दादाय राठी ^" जोधपुर केः राजा के सरदार 
गौनकः स ८ 
पलदुसिह 4 राणा का दोवान 
भ्रननमिथर (५ रूपनगर का द्रष्य 
गरोग्दाग द राणा कापुरोदित 
पतर ५ रूपनगर के राजा 
रार्मानर्‌ - र 


वि््मगिट ि ८ 
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श्रौाजेव ४ दिल्ली का वादाद्‌ 
श्रक्वर क शाह्जदे 

मुगरज्जम प 
दृकफाताजखां श्च ही धिपहत्तालार 
तहन्पुरषां ९ 

दितेरखौ स # 


स्तिपाही, प्यादे, नौकर, किसान, नागरिक, दास, 
दसी वगैरा। 





स्रीपात्र 
करष्एकुवर * ^ राणा राजर्सिहकी रानी 
चादमती "^ क्पनगरक्रो राजकुमारी 
निर्मला व चारुमती कौ सखी 
भेवन्निसा द वादशाह्‌ कौ चेटौ 
उदयुरी ६ वादशाह्‌ की वेगम 
कमलवुमारो वि जयसिह की रानी 
गुहगमुन्दर `" रटनसिह्‌कौ रानी 


दासी, वाँदी भ्रादि। 


मंहययणा राजसिह्‌ राजपूताना कैः प्रकाममान 
मक्ष ये 1 उन्दनि समस्त राजपरुत-दाक्ति के निस्तेज होने परभी 
श्रपनी प्रात्म-शक्ति श्रौर साधारणा सत्ता से प्रयल-प्रतापी मुगत 
वाददाह्‌ श्रौरेगजेव का वड़ो मुस्तैदी भ्रौर योग्यता से मुकाविला 
क्रिया । राजनिह्‌ फौ वितेपता, राजपूतों कौ वह प्राचीन प्रसिद्ध 
सफ मरने का भावना नदीं, वितु विलक्षण सेना-नायकत्व रण 
पाण्दिव्य, दूरदर्शिता श्रौर मादस है \ उन्दने श्रस्तंगत राज 
पूत-रात्ता घे एकवार्‌ श्रपने पराक्रम से फिर से उभारा। उन्हीं 
को यदौलत प्रौरगजेय कौ वदती हूई दिन्दू-मन्दियौ के विष्वंस 
फो प्रवृत्ति सकी 1 उन्दी की सहायता प्रौर भ्राश्रय पाकर रायौरो 
नै विपत्ति-प्रागर ने उद्धार पाया भ्रौ प्रन्तमें मुगल-तरत का 
भाग्य उनके हाय का विलीना यना । राजत्तिह्‌ ने वड़ी-से-वदी 
राजनैतिक विपत्तियां श्रपे सिर पर दूसयों के लिए नौं! 
अनियाकेः विरोध में उनका शरंमजेव केः माम लिखा हप्र 
प्रसिद्ध पर्त उनके माट्म श्रौर श्रोजनकाषरिचायकदहै। वे 
भ्रपने युग में दिन्दुत्व का प्रतिनिधित्व करते ये 1 उनका जीवन 
एक दिन्द्र प्रतिनिधि येः नाते उस काल के समस्त मारते के 
दिन्दुमों मँ रध्रतिम था 1 उनमेः व्यक्तित्व से हिन्ुग्रो को यदहुत 
जौयन मिला था) कट्ना चारिए कि भरापूनिक उदयपुर की 
गही की दृदृता फा वहत प्र तक राजसिंह हौ कारण ह । 
उनका जन्म सन १६२६ मं २९ सित्तम्यर्यो दूप्रा 1 प्रौर 
एम्‌ षधे कादव्वं प्रददटरवर भे देर वपं फो प्रापुर्मेगदौ 
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म्रौरंगजेव दित्ली का वादययाह्‌ 
भ्रक्वर ५ शाहजादे 
भुप्रज्जम श (थ 
इक्काताजवां शी िपहुसालार 
तहन्बुरखां ५ 
दिनेरां ५५ 

सिपाही, प्यादे, नौकर, किसान, नागरिक, दास, 

दासी वगय । 

द्धी पात्र 

कप्एकुःवर “ ५ राणा राज्षिहं की रानी 
चास्मसी “> ९ खूपनगर कौ राजकुमारी 
निमला चार्मती कौ सखी 
जेवुम्निसा वादशाह को वेटी 
उदयपुर वादशाह्‌ कौ वेगम 
कमलकुमारी जर्यासिह कौ रानी 
सुहागमुम्दरौ रटनतिह्‌ की रानी 


दासी, वादी श्रादि। 


महासा सार्जासिद राजपूताना केः प्रकादममान 
मखत्रये उन्हेनि समस्त राजपूत-पक्ि के लिस्तेज होने पर भी 
श्रषनी प्रात्म-ि शोर सारण सतता से वरबल-प्रतापौ ममल 


गरीषी ददता कत वहत 
उनयत जन्म सन्‌ १६२६ म्‌ माम्य य 
सन्‌ शदधरफो शयमो प्टूवस मं २३ वं दौ पापु मदी 
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नदीन हई \ उसी वपं उन्दोनि शरो एकलिगजीनें जाकर प््नो 
का तुलादान किया जो भारतव्प के इतिहास म एकमात्र 
उदाहरण है \ सन्‌ १६५३ की ४ करवरो को उनका राञ्याभिपिक 
हुमा मरौर चादौ का तुलादान किया । इसी श्रवसर पर शाह्‌- 
जने उम्हे रणाका छखिताव, पाच हजारी जात प्नौर पाच 
हजार सवासो का मनसव देकर जड़ाऊ तलवार, हायी, 

वैस भेजे । परन्तु रा्जसिहने मही पर वैस्ते हौ वित्तड के 
विचि कौ मरम्मत शु कर दी \ इम खवर को सुनकर शाहजरहौ 
श्रजमेर ख्वाजा कौ दरगाह की जियासत करने के वाने से प्राया 
शौर ्रव्दालयेम को किते कौ मरम्मत देखने को भेजा ॥ श्रोर 
जव उसने लीटकःर वताय दिः पद््विमि की ग्रोर सात्‌ द्वाजं की 
मरम्मत करली गहहेग्रीर कर्‌ नवीन दर्वाजि वना लिए गष 
ह।जो जग णेसी यों जदा चना सम्भव दहो सकता था वहाँ 
दीवार डी कर्‌ लौ मई है । तव वादा ने सादुल्ला वजीर 
श्राला को तीस हजार फौज वे साय तमाम्‌ मरम्मत ददाने के 
लिए भेजा । उस समय रागा ने लडन। उचित न सममः वाद 
शाह माफी मागली श्रौर पाटवी वुःबरः को जिनका नाम 


कोद्धः दिन षाम्‌ रण्रकर हाथो. धोडा श्रौर सिरोपीव देकर चिदा 
किया \ षस्त उयोही शाहजहा वीमार पड़ा ग्रीर श्ाहजादो मे 
मीके उत्तराधिकार कौ गड्वड चली विः दस सुपोग से लाम 
उकर रणाने श्रपते पुरनि परमन वापिस ले लिए ! श्रौर 
जौ-नो दनद सरदार सादुल्लाणां के साव वित्तोड वन विला 
ददानि श्राए ये, एक-एक कते मली-माति दण्ड द्विया गया ! उषर 
समूनणर के युद्ध नं दास का माम्य पटा श्रीर्‌ वाप कौ कंद 
करके श्रौरद्धजव तरत षर वैया । वह्‌ पटे ही से रसा को 
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मिलान कौ खट-पट करता रहा या। विजयी होते पर उसने राणा 
को पदवृद्धि कर द्यः हजार जात व दः हजारे सवार कां फर 
मान भेजा प्रौर पच लःख रुपए तया एक हाथी ग्रौर हथिनी 
भेजी । साय ही कुद्ध परगने वापिस कर दिए । राणा द्ुटनोतिज्न 
श्रौरद्धजेव कै दस व्यवहार पर पिघल गए श्रौर दारा फी मदद 
नको हालाँकि उसने सिट मे गरणा तेने कै वाद राणा 
को एक कस्गा प्र लिखा था ) प्रगर उस समय महाराग्ाश्रीर 
राठौर जमवन्तत्तिह्‌ मिलकर दारा कौ सहायता करते तो भारत 
केः इतिहास का कुद्ध भ्रौर टी रद्ध होता । 

श्रस्तु ! इधर्‌ राणा श्रपने भोतरी संगटन मेँ लगे, उघर 
प्रौरंगजेव ने भ्रयष्टक हो प्रपने हायर निकाले । उनकी मुन्ला 
फृत्ति श्रीर्‌ पक्षपातपूर्शं शामन तया पिता ग्रौर परिवार कै साय 
करिए दुर्व्यवहार के काररा दिनदु्ों में काफी ग्रमन्तोष फैल गमा 
भ्रौर घटनाचक्र से राजनिह वादयां कैः मारौ फोप-नाजन वन 
गण्‌ । राजनिह्‌ को परिस्वितिमे विव हो भारो-मारो भादी 
प्रपराध करने पदे । उन्होने वादा कौ मगेतर रूपनगर की 
गाजवन्या रे व्याद्‌ क्रिया । गोवघन के गुमाव्यों को नायद्रारा 
भ्रौर काफ़रौली में प्राधरय दिया । जमवन्तनिह्‌ कै पुयरको शरणा 
दी । मयम प्रधिकर चादयाद्‌ को जजिया के विद्ध उपदे दिया । 
षन गव पर्णोसे स्र होकर दादशाह्‌ पनी ममस्त सेना को 
ने मेवा पर चद दौदा । परन्तु दुर्गम भ्ररावलो कौ गौदमें 
मेवाड़ का राजवंश भ्रौर जनता प्राश्रय पाकर धत्पगक्ति दोन 
परभो दादथाद्‌कोतंगकरनेमे मफल हए । 

मनू श६्७्को ३ मित्तम्यरको वादगादहूने महारासा 
गे तइन पः लिप्‌ द्विल्व से प्रस्यान किया श्रौरत्तेम्ट्‌ दिननरुःच 
फर भ्रजमेरमें प्रानामागर पर पडाव दाता वराूजादां भ्रः 
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वरजो पालममें मुकीम था, पहले ही धजमेर को रवाना कर 
दिया गया था । बादशाह कौ चद्ाङ् कौ खवर पतिहौ रणामे 
श्रपने प्रमुख सरदो को बुल युदध-सभा को । इस समामे कु० 
जयत्िद्‌, कू० भीमरसिह्‌, रावल.जसराज, (इ गरपुर का) राणा- 
यत्त भाविह्‌ (म श्रमरसतिह्‌ के पुत्र सुरजमल का तीसरा पुत्र) 
महाराज मनोहर्यसह्‌, (म० फरणँसिह्‌ के पुत्र गरीवदास के पृत्र) 
हाराज दलह, (म० करणं सिह के दोटे पुत्र छत्रसिह्‌ के पृ) 
श्ररिस्िह्‌ (महाराणा के भाई) श्ररिसिह कै चार पुर (भगवानिह 
सुभागर्सिह्‌, फतटर्तिह, गुमानर्सिह) राव सवल्धिह्‌ चौहान 
(वेदे वाला) फाला चन्द्रसेन (वड़ी सादड़ी वाला) रावत फेसरी- 
सिह श्रौर उसका पु गंसादास (बानसो वते) काला जँतसिह 
(देलवाडे का) पवार वैरिसालं (वीजोकिया का} रावत महा 
वेगुवाला) रावत रत्नसिह्‌ (सलरूवर का} सांवलदास (वदनौर 
यः) रावत मानसिह (कानौडवाला) राव केसरीर्चिहं (पारसौली 
यन) महकमर्सिह्‌ (भींडरवाला) राठौर दुरगादास, राठीर सौनपा, 
विक्रम सोलंकी, रावत सवमा गद (कोठारिए्‌ का} भाला असन्त 
(गौभ्रूदे का) राठीर गोपीनाय (घाशोराव का) राजपुरोहित 
गरीवदास, मेहता श्रमरस्तिह (नीमड़ी का) खीची रामह, 
दोहिया महु्प्ह्‌, मन्नी दयगलदास श्रीरः ग्रवूमलिकः श्रजीज उप- 
स्थित ये। 
सलाह यद घ्टरो कि राव कोई पर्वतोमे चते जाँय प्रौर 
यस्ति उजाड्‌ दी जाय । पचास हजार भील श्रौर वहत से 
भोभिएु सरदार यहां राणासे श्रा मिते । नेणवाय (मोमट)मे 
राणा का परिवार मकम हुप्रा । रणा ये पास सिफं वीस हजार 
सावार श्रौर पच्योप हजार षैदलवये 1 राणाने घारट-घाट प्रौर 
माके-नाके पर एेा वन्दोवस्त कर दिया किः पद-पद पर दागुश्रो 
फा रस्ता रोक जाय श्रीर्‌ उनका सजन श्रौर रसद लूट ती जाय। 


(€ ) 


२७ ग्रबटूयर को वादशाह ने तहव्ुरखां सेनापति को 
्गाडल श्रादि परगने जन्त करे ग्रौर हसनग्रती को राणा से 
लडुने भेजा । हसनग्रसी के पास सत हजपर सेना थौ 1 १ दिसम्बर 
को वहे स्वयं भौ उदयपुर को श्रोर चल दिया1 उसके साय 
योरोपियनों का तोपपाना भो था-रंगल से शाहजादा मुग्रज्जम 
भौ ञ्रपनी सेना सहित ्राययाया । देवारी को घाटोमेंवदाँके 
रकौ गे वादजाह्‌ का युद्ध ह्र जिसपर राठौर गोरासिह मरि 
ए न्रीर रावत मानसिह घायल हृषु 1 घाटी पर्‌ वदिगाह्‌ का 
श्धिकरार हो गया । यहाँ से वादयाह्‌ ने यणा के पीेपटाड़ म 
हमनग्रसीां को चड़ सेना कै साय भेजा ग्रौर दाहजादा मुप्र- 
उ्जम कौ पानेजहां सादुल्ला श्रौर इवकाताजसा के स्राव 
उदयपुर भजा । यहां सव्र जगह यु्रसान था} इक्काताजपां 
श्रीर्‌ सादुल्ला ने महतो कै श्रागे वन प्रसिद्ध (जगदीम-मन्दिर को 
तोड़ शसा वीस माचा तोड़ राजपूत तो वहां तैनतिये, ये 
एक-एक कर्फे मरि गए) वादशाहूने भी उदयसागर्‌ पर के 
तीन मन्दिर ददहेवाए 1 द्रनग्रनो ने र्णा का पीठा करके उस 
प्रर हेमता किया ग्रौर वहुत-सौ रसद प्रौर सामान वूटकर वीते 
ऊट पर लादकर वादार कौ सेवा में भेजा श्रौर एक सौ वटूत्तर 
मन्दिर ददाए्‌ । चादयाहे ने युर होकर उसे वदादुर भ्रालमदादी 
चा पिताव दिया) वादाद्‌ ने चिक्तौड के ्रामपास तिरेगट 
मद्दिर्‌ {रिवाए ग्रौर दाठजीदा भ्रकवर, ट्सनग्रसौ्वा, मुग्र 
ज्जमसा रनौगदीनयां को नित्तोद़-रदा का मार दे ग्रजमेर लौट 
प्रापा । वादा के सौरते ही राजपूतों ने दाटौ याने वृूटते 
शुरू करदिष्‌ । जिससे मुगल-मेना की च्यवस्या विगड गं श्रीर 
उनका भ्रात्तक उस पर ष्टा गया) ष्सीवोच रोणाने वहूद-सी 
शाटी रसद लूट सी भ्रौर दाही धाने वर्वादि कर दिए । पततः 
पटुता पामरा निष्फतं रहा 1 





साग यी नजग्‌ किए 
सदयो, मनेक 


{ १) 


नित्त किया 1 इसी भाति कुःवर गजसिहु ने येगू प्र 
श्राक्रमणा कर वदां कौ दाही सेना को तदस-नहस कर डाला। 
श्रवकरुवर जयमिह्‌ने तेरह हजार सवार प्रर वीस 
हजारे वैदल सेना लेकर निश्रमं ती के लगभग यडे-वड सरदार 
थे, चित्तोडफः प्रोर क्च किया--जहां शहजाद श्रक्वर 
पचास हजार सेना ल्तिएट मुकीम या । जयसिह ने राते को प्रव्रल 
श्रक्रमश क्रियः ग्रीर ्रक्वर की सेनाको तद्स-नट्‌स कर दिया। 
भक्वर दारकर अजमेर को भाग गया । राजपूतों ने हाथी. षो, 
तप्य, निणान प्रौर्‌ नव्रकारा छोन लिए । द्वन में श्राग लगा 
दी। यांस भागकर प्रवयरने नाडोलेमे मुकाम किया) वहाँ 
गुःवर भीमसिह. राटीर गोपोनाय ग्रौर सौर्लंकी विक्रमने वाग्ट्‌ 
हजार रोना तेकर उमे चेर लिया, पोर युद्ध दग्रा रीर उवा 
पूरा राजाना चूट लिया 1 इसा प्रकार इग श्राक्रमणा भं भौ याद- 
शाह्‌ विफन हृप्रा ग्रौर मुहं कौ वातं शुरू कौं 1 इनिटासकार 
नदते ह कि दसौ वीच राजर्बिट्‌ की मृत्यु टौ ग ¦ गाणा राज- 
मिह्‌ ने जित्तने यद्े-गरडे काम विषए, उन मव मे राजगद्र का 
निर्माण टै, जिगके भीतर सोलह गतो मोमा 1 दम 
तानाव प यनवाने कै विययमे एतिदामकार नातिभाति को 
यत्ते करते ट| कोई कते रै कि विवाह केः निर्‌ जगन्न जाते 
वे नदीके वेगे कारणा राजनिह्‌ को दौ-नीन दिनि स्मा 
षड़ाय।, हूगनिग्‌ नदी को गोक्कर उमने ताताव वनवानेवा 
विचार पिया । किरी कामत दहै किः उमने एक पुरोहित. एकः 
रानी, एक कुवर्‌ प्रौर षक चारगएको मरवा दाता या. जिसका 
क्स्सायोंकटाजाताहै किदुःवर गग्दारनिह्‌ कौ माता ज्येष्ठ 
भुःवर्‌ मलतानमिर्‌ को मरवा कर प्रपने पृथ मर्दारगनिद कौ 
राज्यद्विवाने का प्रपंच रव न्दी वौ-उमने राणा कौ 





( १२) 


कुवर्‌ पर भूःठा शक दिलाया! जिससे राणा ने सुलतानसिह॒ को 
मार डाला । फिर उसो रानो ने एक पुरोदित को पत्र लिखकर 
राणाको विप देने का पडयन्र रचा,पर भेद खुल गयाग्रौर 
राणा ने पुरोहित ओरौर रानो दोनोंकोमरवाडाला) इस पर 
कुवर्‌ सर्दारिह्‌ स्वय जहूर खाकर मर गथा । चारण उदय- 
भासने राणा की निन्दा म कविता सुनाई । इससे ऋ. हौ उसे 
मरव। डाला । इन हत्यां के निवारणं उसने ब्राह्मण से 
उपाय पूद्धा श्रौर उन्होने उसे विशाल तालाव वनवाने की सन्नाह 
दी) परन्तु कछ लोगो का यह स्याल है कि ग्रकाल-पीडति लोगों 
को महायत। देने के विचार से यह्‌ तालाव वनाया गया । सनू 
१६६५ की १७ श्प्रैल को पुरोहित गरीवदास के पृत्र रणद्धोडराय 
कै हाथ पंचरत्न के साथ नीव का पत्यर रखवाया गया, भ्रौर 
सयू १६७१ की ३८ जून को नाव का मुहूतं किया गया । फिर 
सनु १६७४ में लाहौर, गुजरात श्रौर सूरत का वना हप्रा जहाज 
डला गयाश्रौर खन्‌ १६७६ की १४ वीरं जनवरो को प्रतिष्ठाका 
कायं गुरू दुत्ा । श्रष्टमी को राणा ने उपवास किया ग्रौर्‌ देह- 
शुद्धि, प्रायिचत श्रादि करक नवमी को ग्रपने माइयो, कवरो 
रनिपों चाचि्यों, पुत्रवगरश्रो, बुडुम्वियों ग्रौर पूरोटित मरोय- 
दास सहित मण्टपमें प्रवेश कर, देव-पूजन कर हवन किया । 
उस दिन रागा ने एक-मूक्त रहकर रात्रि जागरणा किया । दूसरे 
दिन नगे पर्‌ वैदल सपरिव।र परिक्रमा कौ । पांच दिन में चौदह 
कोय की परिज्मा समाप्त कर शिम कौ पूर्णत दौ श्रौर 
प्रपने पोते प्रमरसिह्‌ फो साय वैढाकर स्वण का तुलादान किमा, 
स तुला मे वार्ह हजार तोते सोना चढ़ा । उसी दिन सप्तपागर्‌ 
दान किया 1 पदरानी सदावुःवर ने चांदो फी तुला की । पुरो- 
दिनि गरीवरदारनेसोनेकौ को 1 गरीवदासवेः पुत्र रणद्धोडसाय 
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राणा केसरि पारसोलो वाते, खोडे के रायसिह कौ माता 
श्रीर्‌ वार्टूट केसरीसिहु ने चांदी कौ तुलाए कौं । इस उत्सव मे 
खण नै पुरोहित गरैवदास को वारह्‌ माब प्रौर म्रन्य ब्रह्मो 
यो गव, भूमि, सोना, चादौ तया सिरोपाव दिए्‌ । पण्डितो, 
चारणो, मणो आदिको पच सौ वावन घोडे, तैरहं दायो तया 
स्िरोषाय दिए 1 मुद्य दित्पी को २५ हजार स्पए दिषएु1 ग्न्य 
चारणो कौ मी घोड़े दिए \ इस उत्सव के उपल मे जोधपुर 
कै राजा जसवन्तस्षिद्‌ राढौर, प्रानेर केः राजा रमिट्‌ कद्वद, 
शुदी के राव मावर्सिद्‌ हाडा. वीकानिर के राजा ्रनुपर्बिह. 
रामपुर कै चन्द्रवत महेकमर्विह्‌, जैसलमेर के रावत श्रमरविह्‌- 
दुगरपुर के रावत जसवन्तर्बिह्‌, रीवा के राजा मावरिह को 
एक-एक हयौ, दो-दो घोडे प्रर जरदोजी सिरोपाव भेजेये। 
उत्मव के दशनां वद्र से धिप्रालीस टजार ब्राह्मण श्रोर 
मंगत श्राए्‌ पे जो मोजन-वस् से सन्तुष्ट किए गर्‌ । तालाव्रके 
यनवाने मे पक फतेट पचास लाप चिपत्तर सौ प्राट सपए पच 
हुए ये} धको नौचौकीौ नामकः वाघ पर नाको में पच्चसर वड़ो- 
यदो दिलाप्नं पर पच्चौत सर्गो का राज्रशस्ति महाकाव्य नुदा 
हैमो भारतनर भँ सवते वड़ा िलातेस है ! इसको स्यना 
तैय ममार मपुमूदने के पुय रणदयोड नटरूनेकीभो। 


शम तल्लि कै भ्रलावा महाराणा ने मवं तुविलास 
नामरः एकः मदल प्रपने कुव रदे में बनवाया या जिममे वावड़ी 
भ्रौरव्रागमीर्हु। देवारीकेषषटेका कोट भौर दरवाजा तैयार 
कराया) उदयपुर भरम्यामात्राका मन्दिर वनवाया, रगसागर्‌ 
सानाच वनवाया जो पो पोषो मं निला विपा गया पवष 
रोली का द्वारकाया फा मन्दिर थर राजनगर का वमाया॥ 
कक्तिग के पास वाचि इनदरहरके पुराने योय फी जगहे नवा 


{ श्ट) 


वच वथा । रणा महादानी थार जन्मदिन श्रौर दूरे 
अवसे पर वह्‌ वुल दान स्रौ डे-वडे दान किया करताथा1 
बह महावीर था \ उस कुम्भलगद्‌ जति हुए ्राडा गव मेकिसी 
ने भाजनभें विप विला दिषा {जिससे २२ श्रवदूवर १६८० भें 
प्िफ५१व्प को उम्र मे उसका देहांत दो गया! 


परी \ वह स्वय कवि श्रीर्‌ विदाना का सत्कार करने वाला था! 
नसी कविने रणा कीप्ररेसा्मे दल मोक लिखा है 


स्रामे भीम ममो विविध वितस्णे मर्व कर्णोपमेवः 1 
सतय शरीयमं सूनुः प्रबल पपु जये पाय एवापरोयम्‌ \। 
श्रीमास्वाजैीनदर विदा न विचि बुशल शास्व्रतत्वेतिदास । 
देवोऽयं रर्जा जयतु चिरतरं भुतरप मत्र समेतः ॥\१\\ 


रार्नसिह 


पहिला भङ्ग 
पिता टश्य 


[स्वान-उदयपुर क्एकः प्रधान चाजार : रपय--प्रातःकानः 
दो नागरिकः स्कः पर सदे बातचीत कर रहै ह+ याजार 
यन्दनवार पौर पताकापों से सादर रै 1] 

पदता नागरिक-रत्मतुला ! मुना तुमने ? 

दूषरा नागवि पुनन कौएकटौ कटी पमं न्दी पापों 
देकर्भ्रारहा ट 

पिला नागसिकि-सच । तो तुम श्रौ एकलिद्ध गणये? 

दूसरा नटीं तो या, तुमह तो माचूम हौ दै, वहां मेरी साली 
काषरटै\ वदी जो... 

पदितता-- (वाच कायकर) तो तुमने महाराणा का रलनतुला 
प्रपनी प्रासोरेदेया? 

दूषरा-- प्ररे भाई! कह तौ दिया देखा-देखा । हमने टी नदी, 
हजारो ने देखा, जिसने देषा देन रट्‌ भया 1 


५ राजसिंह 


पहिला-- दंग रट्‌ जाने की हौ वात है भाई ! भला तुमने कदीं 
इतिहास-दाख-पुराण में पद़ा-सूुना है, किसी राजा 
ने रत्नतुला किया है? 
{एकि ब्र्यख रामनामी ओ्रोढे धरता दहै] 

ग्राह्मण-- शाख-पुराण पढने की वात कौन कह रहा है माई ! 

पिला-- हम कह्‌ रहे हँ ज । हमने तुमने शाषय-पुराए भें 
कही पठा-मुन। है? 

बराह्यए-- श्रे ! हमने शाख-पुराण मे नदीं षढा तो कया, तूने 
पठादै? मूर्ख, शाख-पुराण षदना क्या ्योही 
हता) 

प्िला-- पड़ा ह तुमने ब्रह्मण देवता ? 

प्राहमणए-- (लाल भाल के) नही पटा है हमने ? दृष्ट, दमे सूपं ` 
समभ्प्ता है1 
[दो-चारं श्रीर नागरिक प्रतिर] 

रव~ क्पाभमेलाहैजी? 

ब्रह्मण यह्‌ यूर कट्ता है, हमने शास पुराण नहीं पदम } 

पटिला-- हम त्रिय है, धूद्र नदी 1 हां, कटे देते) 

दूसस--~ देवताजी, तुम नाकः विगड्ने लगे! यह विसे 
कहा रिः तुमने चाख-पुरणनदीं पटा 

ग्रए-- हह. हमने शत्पुरण नही पटा। अररे, हत क्षं 
परीमे हम्नेक्या भाड्‌ भक है। दासर-पु्ण 
नदी षा । हैर! 


मुव द्मजी, भगदा क्या हि 

यद्िवा-- स्लवुला 1 रलनतुला 1 

सव-- मसी रलनतुला 

पदटित-- नदी जानते, दम मटाराणा रार्जासिदने श्री एकः 
लिद्ध मे जाकर -रल्नतुला 


सव नदीं पुन, नदीं मुना । स्व्तुला भ्रौर चोद कौ 
तुता मुनोदै। रलतुला नट सुनी \ 

पटिता-- (पौन दरक प्रदाण से) तुमने सुना रै कीं ? 
वलियुगभ---- 

दराह्मण-- (नः चर्टाप धरे) नारायण, नासयण महीं सुना) 

पटिता-- सतप प्रता मे,द्वपरम\ 

प्राह्ए-- नदी सुना माई, नर्हा सुना 1 

पटिका मन पुखणनपास भे देषा दाहे 
नं पदा, नदय देखा 1 रत्नतुला कपे धो महाराणा 
सर्जि ने पूवं इत्य पिया दै\ 

पदता यी तो हम कटः + तुम प्विषदे चया 

ग्राह्य दम सममे, तुम हमं मूल सममतेरो, टम कातोम 
श्टवय 
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पहिला-- भाड में जाय तुम्हारे १८ वर्ध, तुमने हरमे शूद्र कदा । 

सव लोग~ग्ररे भाई जाने दो, जाने दो । 

पहिला- नहीं कहो, हम शुद्र है ? (भ्रास्तीन चदाता है) 

(्राह्मण-- नारायण, नारायण । प्रजो, तुम ठाकुर हो भैया! 
हम से भूल हई । 

सव लोग--हां जो, तौ महाराणाजो का रत्नतुल। तुमने देखा है ? 

पिला-- देवा नदी तो क्या ! कट तो रहै हँ ! इन्हीं ग्रखों 
सेदेखा है । हीरा, मोतो, मानिक प्रौरलालौकेढेर 
देखकर रखें चौधयाती थीं । वडे-वड़े राजा-महा- 
राजा सरदारों ने यह्‌ महायज्ञ देखा । देखते-देखते 
राणा के शरीर-वराचर रत्न तोल कर ब्राह्मणों 


श्रौरदर्द्रिमें रवार दिए गएु1 

सव-- धन्य, धन्य ! वाहं } कयो नहीं, राजर्सिह-सा नरपति 
होना दुलंमदै। 

एक- दोना चिरवान के होत चीक्ने पात' श्राप लोग 


देपना महाराणा राजसिंह षैः हाथों वहै-वहे काम 
टोगि। 
ग्राद्मण~- हमने महाराणा कौ जन्मलग्न देखो है । महाराणा 
परम प्रतापौ विजयो वोर्‌] 
[(नैषय्य मै याजे-वाने भ्रौर यन्तूको दै दुटने का शब्द] 
पदिला-- लो भाई 1 महाराणाजी की सवारी प्रारही है। 
श्रा्रो, हेम भी द्शनेकरने। 
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[सणाजी चोड षर वार सव सरदायो महित श्रतिहै] 

सव लोग--{दपं से) जव, महाराणा राजसि की जय 1 हिन्दू- 
परति हिनदूमूयं राणाजौ कौ जय । धरी एकलिद्ध के 
दवान की जय। 


[पदा वदतता है] 
दूसरा हृश्य 


[स्यान--चित्तौढ का परिता : मेदान मे महाराणा राजनिट्मौ 
प्मपने रारदारोर्गाटिन खट दातरर) 

महाराा-तो यह्‌ सेवर वित्मुल सच ? 

राचतं रघुना्थसिह्‌--(द जोटवर) पृथ्वीनाय { सेवकः को 
पिध्वस्त सूर से खवर मिदी है... 

मह्‌ यणा समू नगर फौ लडाई में मुराद ्रीर मौर ग्रौरग- 
जेय की सम्मिलित सेन्यने दाराको परास्त कर 
दिया 1 

रावन रघुनायनिट्‌-जी ह, महाराज ! भौर दमे वाद भौरग- 
जवने फौधलसे मुरादको कैद करके मसीमगटृमें 
भेजे दियादह धौरब्र् वादश्राहफोश्रागरे कै विते 

दकम लियादै) 

मरपरा--दाराग्यवदाटै? 

गयत रनाधर्मिर्‌--यद्‌ परहिते पयाय साम ग्याथा } पर 
प्रीरंगजव ने सावड्-नोषु उमवा पाद्या किया! श्रय 


रर्‌ 
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यह कच्च गुजरात होता हुमा पिरोदी मेँ कीम दै । 
वहाँ से उसने श्रन्नदाता के नाम एक खरीता भेजा 


है। 


महाराणा-खरीते में कया लिखादै ? 
दीवान फएतद्चन्द-वह्‌ लिखता है कि हमने राजपूतौं पर श्रपनी 


लाज छदी है रौर हम सव राजपूतों के मेहमान 
होकर श्राए र श्राप सव राजपूतों के सरदार) 
इसलिए श्रापसे राशा है कि श्राला हनरत को कंद 
से छुडने में हमारी मदद करेगे । 


महाराणा-(टण्डी सासि लेकर) श्रभागा दारा ! श्रौरजेवकी 


वया खवरदै? 


दीवान फतहूचंद--दारा के पीचचे पंजाव जाति वक्त उसने एक 


राग्णा- 


निदान भेजकर श्रीमानों का पद वढाकर ६ हजारी 
जात व ९ हजारसवारकरदिया है । साथमे 
लाय रुपए तथा एक हाथी रौर हथिनी भेजी दै, 
श्रीर्‌ फ्मनिमेजा है कि वदनीर, माण्डलगट्‌ श्री 
यांसवाड़ा द्रव कारलें प्रर पाटवी बुवर को 
शाही सिदमतमे मेजदे। 

(मृस्करा बर) देखा जायगा । षया मोटकमरसिह 
माण्डलसे प्रभीनदी लौटा? 


रायत मेवसिट्‌-तीट श्राया दै श्रनदावा ! माण्डलमद्‌ को वाद 


द्राह्‌ जाटजहाँ ने रूपनगर वेः राजा रूपरिट्‌ कोद 
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दिया था ! उसकी तरफ़ से महाजन राघयद्रास वहाँ 
का किलेदार तंनात है । मोटकमरसिह्‌ नै ऽसे बहुत 
समभाया, पर वह्‌ लड्ने-मरने को तैयार दै, गद्‌ 
नदीं देता । 

राणा-- (भौलं मे वल इानकर) वने श्र याहृपुरा वालो से 
तो मामला दहोगयान? 

रयत मेषिट-जी हाँ, म्रनदाता ! उन्दने ६ हजार रपए श्रौरः 
क्ादपुरा वालों ने २२ हजार सप्‌ दंड देकर श्राघी- 
नता रबोकार्‌ कर्‌ ली दै । जहाजपुर, सविर, केकडी' 
श्रीर्‌ पूलियाके टिरने भी घाधीनदहौ गहै 

राणा-- यटृत सूच, मालपुरे म्नौर टोडे का समाचार सा दै ? 

रावत्त मेषमिह्‌-मोट्कमतिटे दाफावत ने मालपुरे को& दिन 
तकः लूटा प्रर धारी खजाना हूङूर में टाजिर विया 
दै। रायनिहफी मानाने ६० दूजार ० देकर 
पराधीनता स्वीकार मरली है, वीरमदेवकेनगरकौ 
उमने जलाकर सयक कर दिगा दै। 

रणा-- ठउगरी मरवशी प्रव सहो नजातीयी, भाययादै षह 
मीघः ले जागम) हां रोक, कासमोट श्रौ साम्भर्‌ ? 

रवत मपनिट-मोनंरप दलपत ने टन टिकानोँ को परास्त कर 
सयमे दण्ड उगादाह, वेट्‌ पीघ्न श्रीमानोंफौमेवा 
भें हाजिर होर कैफियत निविदने फरेगरा) 

गणा-- इगरपुर च्किनेमेमर्सीषयीवीन?. 
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रावत मेधर्सिह्‌-घणीखम्मा, अन्नदाता के प्रताप से रावल 
समररसिह का मिजाज श्रव ठिकाने लग गया है"उसने 
१ लाख रुपया, १० गाँव, देददा म्नौर १ हाथी, 
१ हथिनी नजर कर श्राधीनता स्वीकार की है । 

राणा-- शरणागत को अभय 1 उपे १० गरव, देशदाण श्रौर 
२० हजार रुपए द्योड दिए जाए 1 श्राज ही हमारी 
भ्रौरसे तसत्सी का फर्मान रावलजी को भेज 
दिया जाय । 

रावत मेषसिह-जौ श्राज्ञा दरवार । 

राणा-- देवलिए का मामला कंसे तय होगा ? 

दीयान फतह्चन्द - यह्‌ सेवक देवलिए पर गया था 1 रावत 
हरीसिह मागकर वाददाह के पास चले गण 
पर उनकी माता ने श्रपने पोते प्रतापरसिह्‌ को सेवा 
भंभेजदियादै। साये ५ हजार ₹० श्रौर एक 
हयिनो दण्डमेंदीहै। भ्रागरेमे सटायताका को 
रेग-ढेग न देखकर रावत हरीसिह्‌, रावत रघुनाथ 
सिह्‌ कौ मारफ्न शरणा में श्राने की विनती करतेरहै। 

राणा-- (गम्भीरता से) धस मामते पर पीये मसलहत होगी ॥ 
भ्रमी हमें वहुत-कुद् करना वाकी है । जिन-जिनं 
च्विननेदारो ने वजीर सादुल्ला के साय मिलकर 
चित्ती की मरम्मत ददाने में सट्योग दिया था, उन 
सबको दण्ड मिल सया । प्र्‌ चित्तौड्‌ की मरम्मत्त 
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का मिराय। जाना मेरी ग्रां मेश्रूत-साचुम रहा 
है! (वचनी से पूमता दै, पिर ट्हरकर) परन्तु यही 
समयहै) 

दीवान फतह्चन्द- धी महाराज की क्या इच्छा है ? 

राणा-- दिल्ली का मुगल त्त डगमगा र्हा दै । घ्राग्नौ, 
सयोग पाकर राजपुतान को नींव दु करलं । श्राप 
लोगों फी महायता से हमने गत १०० वर्पो से सोए 
ट्‌ लाके स्रपने राज्य-कात कै प्रारम्म हीमे टृस्त- 
फर लिए ह । श्रव में श्रजेय नित्तोद् की मरम्मत 
षरनो है भ्रौरः प्रपने वाकी इलाके श्राघीन फरने 
ह । दइमके वाद समस्त राजपूत-दाक्ति को जाग्रत 
करये उसे ट्म एकीभूत करेगे । यह्‌ सव श्री एकलिग 
भगवान कौ कृपा ते ग्रवद्य होगा ॥ 

रावत मेषत्निहू-(टाप जोर्कद) पृष्दीनाय ! भानमगीरके 
खरीते काक्याहोगा? 

रारा-- प्रालगगीर्‌ कौन? 

रावत मेपर्गिदे-घ्ररंगजेवने वादशाह्‌ होकर भ्रपना नाम 
भ्रातममौर पौर दद्तगीर्‌ रखा है 1 

रसा-- (टेनर्र) श्रोट्‌, समम्प् । कुवर्‌ मुल्नानसिद्‌ कौ 
काका भ्रमरिह्‌ कै गाय मेट मलाई दैकन्‌ दित्नी 
भेज दिय। जायगा । वे याददाद्‌ धालमगीर्‌ कौ 
तेरतनसोनी प्रीर विजय को वधाईदेभ्राषएमे। (बद 
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रावत रधुनाथसिट्‌--किस लिए नहीं कर सक्ते ? क्या प्राण 
रट्ते हम भ्रन्याय सहन करगे ? क्या हमारे दारीर 
में वाप्पा रावत का रक्त नदीं है ? वया हमारी तल~ 
वार मोयरीहोगर्ईहै? हमारी कलाईमेंक्यारउसे 
पकष्ने कौ दक्ति नहीं रही ? 

रनतिह-यह सववुद् ग्रभी है, परन्तु शत्रु के लिए । स्वामी 
केः निए नही 1 छिकाना ष्वाभी नेद्दिषारै, कहते 
भो सकता दै । 

रावत रथधुनार्थिट्‌-स्वामो ने वया मौसम दिया दै 1 इतिहास 
म षयाश्राग कै प्रक्षसे में मत्यव्रती चूदाजोके त्याग 
कीकया नटी लिणीदै? यदि दमा पूर्वज बूदाजी 
षच्छासेनदीकात्याग नक्सतेतोग्राज राणाके 
पद पर्‌ मेरा प्रधिकार घा 1 परन्तु, हमारेयंय का 
ष्तानादहीत्याग नींद । उमने सदेव सर्व॑-प्रथम 
तिरक्टकिरमेवेड़कौीरशषाकौद। उसदाभ्राज 
यद्‌ वदलाकरि ट्मारा टिक्राना छीना जाना दै 
हमारी मेवाप्ों का यह्‌ पुरस्वर्‌ ? 

रतेनतिद्‌- पिताजी ! हमारे पूर्वजो ने मेवाड़ के निए जव एने- 
देम वड त्याच किष, तव क्याट्म दतना त्याग मी 
न फर मक्त्ये ? 

श्वत रपुनायमिह्‌-त्याग ? टन तम स्वाग 





वट्ते रो--प्ट्‌ 
भ्रन्यायहै। इ्मलमस्ट्ननीं करेगे । जद तक 
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मेरे हाथमे तलव।रप्रौरशरीरमे प्राण है, सलूम्बर 
की सीमा पर किसकी सामथ्यंदैजोहव्टि करे ।र्मैँ 
रक्त की नदो वहा दरूगा। मेवाडके सभो सरदार 
राणा के इस घ्न्यायके विरोधो 

रत्ननिह॒- यह्‌ सच है 1 परन्तु यह्‌ समय गृहकलह्‌ का नदीं । 
राणाजी के कान रात्रओंनेभरदिए हँ 1 उनके 
विचार शीघ्रहौ पलट जाएंगे । 

रावत रघुनायर्षिट्‌-तो तुम चाहते हो कि ठिकाना पारसौली 
वालोको सौपि द्विया जाय । 

रत्म्िहु-महाराणा कौ श्राज्ञाका पालन होना च।हिए्‌ 1 

रावत्त रघुनायर्सिह- परन्तु मे श्रा्ञा-पालन नहीं करूगा 

रत्नसिह-तो राणा की सेना वतपूर्वक टिकानि को खाली 
करने प्रएगी । 

रावन रथुनायर्सिह्-मे उप्तगे युद्ध करू गा । 

ग्ल विह---उसमे भ्रापकी पराजय दटोगी । 

रावत रघुनायर्सिह--जो हो, सो टो । 

गतमनिहू-व्पयं रक्तपात होगा1 

सायत रघुनायर्मिहु- उसका जिम्मेदार नटीं । 

रत्ननिट्-ग्रहकलह्‌ में राज्य की शक्तिक्षीण होगी । 

रायन रचुनायमिदह--उसका फन राणा मोमेने ! 

रत्ननिहू- नटी, उमका फलत मेदाद्‌ को मोगना दोगा । पिताजी, 
मेतेगानदीदने द्रुग । 


राजर्षि 3 


रावत रधुनार्यसिद्‌-तुम क्या करोगे ? 

रत्नसिह- ्रापको युद्ध न करने दूगा। 

रावत रधूनायसिहु- पर मँ युद्ध कं गा 1 

रट्नसिह्‌-तव म रणाजी को ग्रोरसेप्रापसे ल्या । 

रावत रथुनायसिह--तुम मुभे लडोगे † तुम ¶ मेरे पुत्र? 
रजपूतनि म किसी ने सुता है, वेटा वाप से ले? 

रतनसिहू-भ्रव लोग मुन तेग । 

रायत रधुनायसिह्‌--यदौ तुम्हारी पितृभक्ति है । 

रलनसिह्-जो हौ, पिताजौ ! प्रापक सम्मानको रक्षा के लिए 
भ श्रपिति लद्ूगा1 

रयत रपूनार्याह्‌-मेरे सम्म(न कौ र्षा कैः लिए ? 

र्नापिदट्‌-गी हा, उससे मेवाड़ के सरदार युद्धसे चिरतर्ेगे 
भ्रीर यह्‌ रक्तपात टल जाएगा 1 

रावत रपुनाथसिट्‌~-प्रच्छा, मे युद्ध नहीं फषगा। 

रत्नसिह- पिताजी दसा ही होना चादिए } 

रवत रधुनायसिह्‌-देसा ही दौगा ! परन्तु मै मेवाड़ का स्यां 
यर्गा। दस भ्रन्यायी राज्यमेरे एक शण भी 

नहीं रगा । 

रलसिह-- पिताजी, सव वात रोच लीजिए 1 

सवत रघूनायमिट्‌-तुम्दारे जैमे प्रात्नाकारी पृथरहौ जव पिता 
देः विरोधी है, तवश्रौरक्या सोचना है । ष्त 
राज्यर्मेन रह्‌ मद्धभा। 


राना- 


दीषान- 


राजा- 


दीवान-- 


राना- 
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राणा का द्रतना साट्म ? माण्डलगढु हम शाही जागोर 
मे मिला है 1 मै इसे सहन नहीं कर मद्रुःमा । राधव- 
दास ने इतनी जल्दी किला दे दिया ? किलां काफी 
दृटया। राघवदामनेदगातो नरींकी। 


नहीं महाराज ! उसने एक मास तवः जमकर गृद्ध 
किया भ्रौर जव त्तका विन्ते में रमदश्रीरसेना रही, 
उसमे मोर्चा लिया! महाराणा राजसिंहं ने स्वयं 
विन्ते पर धाक्रमण क्ियाथा। 
राणा राजसि केः पर निवत ह 1 एकलिद्ध पर रत्न. 
तुला करकैः उसका गवं वदृ गयादहै। पर मेँ उसके 
गर्वं फो भ॑ंजननकरतोमेरा नाम रूपसिह्‌ नदीं । 
हमे याददाद्‌ वेः पास भर्जी भेजनी चादिए्‌ । 
जमो राज्ञा, परसेवकः कास्यातदैकि भ्रजीभेजने 
तेकृ्छलनिनटहोगा। नया वादयाह्‌ प्रषने हौ 
यूत ते ममटो में फन है 1 प्रभी उसका पैर दग- 
मगा रहा है। फिर मुके विदवस्व मूसे पता लगा 
है किनमए वादमाह प्रालमगीरनेमहारणाको ये 
परगने दयत करने फो दाही फरमान दे दिवा धा। 
महाराज, यास्तवमेये परगने राणाकेहीतो ये! 
परन्तु जौ प्रगे शादी सिदमत कैः यदने हमे मिते 
है, उन्न दस प्रकार हमारे हाय से निल जाना 
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मन्तरी- 


राजा-- 


मन्वरी-- 


राजा- 
मन्त्रौ-- 


राजा-- 


राजसिह 


हमारे लिए वड़ो ही लज्जा की वाततहै। मै राणा 
से युद्ध करूंगा । 
(हाय जोडकर) महाराज की जो मर्जी हुई, सौ ठीक 
है) परन्तु सेवक का निवेदन यदै कि युद्ध श्रीर 
सन्धिश्रपना श्रौर शत्रु का वलावल देखकर ही 
करना बुद्धिमानो है । राजसिह की शक्ति प्रवल है 
श्रीर हम उससे पार नहीं पा सकते । 
परन्तु हमारी पीठ षर शाही हाथ है। माण्डलगद्‌ 
को हमसे छीन तेना हमारा नही, वाददयाहं का 
श्रपमान है । वादशाह्‌ के पास यह्‌ सारी हकीकत 
लिखकर, किमी सुयोग्य श्रादमी को भेज देना 
चाहिए 1 
जो म्राज्ा महाराज ! मेरो सम्मतिमें महाजन राघव 
दास्तहीको इस कायं के लिए भेजना ठीक होगा। 
वह्‌ बादशाह से सब ऊ च-नीच निवेदन कर्‌ ्राएगा । 
फिर जसा भ्रवसर होगा, देखा जायगा । 
श्रच्छा, भ्रभी यही रहे । पौचे हम स्वयं युद्ध करगे । 
तो म राघवदास को दित्ली भेजमे का प्रबन्ध 
करता ह 
हा, कीजिए । 

[मन्मनो जाता दै] 

[पदा वदनता है] 


राजसिट्‌ 


४1 
॥ 


पाचवां दृश्य 


[स्थान-मेवाड बन एकर गाव : दो-तोन किमान वटे भ्रागताप रेह 


प्मौर तमामूपोररह 


पटिता- 


दूसरा-- 
तीसरा-- 


पर्टिता- 
दूसमरा- 
तीतरा-- 
पटिति 
दूसरा-- 
तीगरा- 
दूनरा- 


तीसरा- 


परटिन- 


मुना भाई तुमने ! राणाजी गोमती नदी केवेगबो 
शोककर एक वड़ा भारो ताल वना रहै है। उसमें 
सोलह्‌ गवो को सीमा प्राएगौ। 

गावोंकाव्या होगा? 

हेमासै धरती भो यदितालमे गई तोहम पाए 
क्या? 

उमका वन्दोवस्त तो राणाजो करेगे । राखाजी 
क्या दमारी जमीन योद द्धौनतेगे? 

छीन करे तेगे ! वदते मे जमोन भित्तेमौ, हमने 
मुना दै! 

खाक मुना है तुमने 1 स्पये, मिर्नेगे रपये, सममे! 
प्रौर यदि कोई प्रपनौ धरतोनदेतो? 
नकंसेदे?राजामरिग्रौरनदे,यद्‌ भीक्टीहौ 
मक्तादै? 

द्मतातरोटमारादीतोतलाभ टै! 
हमाराक्यालमिदै? 

प्ररे, तान वनेगा तो हमारी धरनी को पानौ कौ 
कोर दिक्स्नदहीन रहनी 1 

वाह्‌ रे मूगं ! घरती जव पानौमे द्य जाएगी त्तव 
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दूसरा-- 
तीसरा-- 
पदिला- 
दूरा 


तीसरा 
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पानीकी जरूरत रदीतो क्या-ग्रौर न रहीतो 
क्या? ग 
धरती हवे चहि न द्वे । हमे व्या ? राणा धरती 
मगेगे तो हमे देना ही होगा-भाई ! 

ठेसा नहीं है जी ! राखाजो प्रजा फी भलार्ूके लिए 
ही ताल वनारहैहै। 

सुना है, राणाजौ रूपनारायणाके दर्शेन को जल्द 
ही इधर प्राएुमे प्नौर तव ताल का पूतं होगा 1 
सुनो भाई, राणा राजर्सिह्‌ राजपूतान मे एकत्र 
नरपति दहैँ। 

क्यो नदी } एेसा धोर, वोर, दानी भ्रौर चतुर राणा 
मेवाड़ के भाग्यहीसेउसेमिला है) 


चौया-- तुमने मुना दै ? राणाजी की दारण मेँ 


पटिला- 


दूतरा- 
पटिना- 
तीसरा- 


द्ररदरूर से वादशाह्‌ के सताए हृए ब्राह्मण, यती, 
विदान्‌ श्रीर्‌ शरूरमा श्रा रहै राणा सवका पया- 
वतु सम्मान करते ह 

धन्य राणाजी ! धन्य मेवाड़ ! रणा राजिं से 
मेवाड्‌ के भाग्य जाग गष 1 

परन्तु भाई, एकः दिन याददयाह्‌ से गहरी छनेगी 1. 
तो मेवाढ्‌ तौ पनी श्रान निवाहेमा 1 

श्म यार हम भौ तलवार प्क्डेये, देसना वह्‌ बवदु- 
यदुकेर टयम किः जिसका नाम... 
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[दि वानर भतिद] 
एवः-- काकाजी, हम राणा कौ फौज मे अ्नपनी भर्ती 
कराएगे। 
दूमरा-- श्रौरदमभी। मेने ग्रीर करन्द ने तलवार के 
वे-वे हाय राणाजीको दिखाए कि उन्दोनि प्रसन्न 
होकर हमे यद्‌ सोने का कड़ा दिया । 
एक विन्सान-गावास पुप्र ! राजपूतों का सच्चा गहना तो तल~ 
चारही दहै । हन-व॑ल तो ठाली वैठा सुजगार है । 
एक नयेयुवक-काकाजो, क्षत्रिय कै लिए यदी धर्मं है । घ्राज 
गुरुजी वता रहै ये 1 
दूरा किसान--ठीक कटते हो । जारो ! भ्रव सो रहो (सायो) 
हेषा प्रतोतहोर्हादैकरिसोया हूभ्रा मेवाडुजाग 
रदाहै। 
दोनों युवक, काकाजौ ! हमने पाटराला में एक गीत सीता 
है 1 उदयपुर में सवय ल्के दह॒ गीत गति टोलौ 
चौय कर निकले है । प्राप सुनेगे काकाजौ | 
किररन~-मुनामो वेदे, युनूगा 1 
[ हनो याचक यतिदरै] 
भ्रमय रहो मेवाड़ 1 
भरावली कैः दिव्याय्चत मे, 
वन-घाटी दुगेम पय पूरित 
नमम्डतं कैः नोचे निर्भेव- 
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मुदित रहौ मेवाड्‌ । 

श्रभय टो मेवाड़ । 
हस्दीघाटी के तर्‌ पटलव, 
वीर्वते को श्रमर कीतिका-- 
मधुर राग गति मुक-मुक कर 

विजय रहो मेवाड़ 1 

श्रभय रहौ मेवाड़) 

[ति हुए जति 
{ पर्दा बदलता टै] 


छा हर्य 


[स्यान --उदपयुर का सर्वं-ऋलुवितार महत : राणा रर्जपिहं ! 
महारानी शष्णबुःवर । समय--सन्ष्याकाल)] 

रानो-- स्वामी, षया यहे सच है गि सलूम्बर सरदार ` 
सथुनायर्सिह ने मेवाड़ स्पाग दिया ? 

राणा-- सच! वे श्रपनाः धमं दछटोड्कर वादशाह्‌ वेः 
दिस्लो चते गएरहै। 

सनयै- रावत्त रघुनायमिर्‌ जसे चतुर राजनीतिज्ञ 
मेवाइमंकृमरद] महाराज, उनके राथ 
टपा टै 1 सनूम्बरा कां चिकनी उनवे 
दादोंकेःस्कका माल दै 1 प्रापने वहु चौदाः 


सार्जसद 
ददिव 
रमए-- भै चोर को पूरा कटणा\ चारसौली का बेनर्गसद 
वीर्‌ खसदार टै \ 
रानी तौ श्राष उन्द्‌ कौगदौदे सवतिये\ शअमपने 
सरदार क मान-भंजन वीरपूजा नहीं \ रधूनाथ- 
~ ट्‌ जो प्रकृत दीरई\ 
रणा मुम मासम या टेप यग्तारै\ 
यह्‌ भरस्य दै-- य का म्वा सुक दै\ 
ष्ट कौसेवाभें दाञ्मे अपस 
वट्‌ यादमाद्‌ के कान 


रानी-- १९ 
उम वाद. 
त करता दै\ मुना 
प्वष्ड उभार स्टारै\ 
ति सरदार 


गपा 
प्रमारिषि 
उसे मेरविष्य 
मदारज, रेन द्विः वान भर 
उभादादै \ सदारः कतै चरूटा श्रीर्‌ 
प म भूलना चादि 
ते ६। 


सनी-- < 
तः व्िर्ड 
२ म उपवनर्‌ ५ 
यट्‌तोग्राप जनित 
न मोवकर द 


1 परन्तु राण दन 
र्दन म्पि 
रानी-- हौ स्वामी, यद्‌ मस दव्य \ मेनि सस्वार्‌ केपुः 
नह मो युना दै\ 
विम लि्‌ मदापनो) 
= यता द्विया जप्य तिः मसूम्यमा क्न 
म विविद्वान द्विलं 


गगा!-- 
सूमोतिण तिः उसे दत 
१ पप 


रानी-- 
हिना उन्दी 
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दासतौ-- धटी म्मा अनदाता, रावत रलनसिहजी ज्योदियौ 
पर हाजिर ह। 

रानी-- उन महं ते भाग्रो । (रफानो सै) ससह को भ 
जयिह से किसी माति कम नदीं समभती ॥ वह्‌ 
चढ़ा विजयी, वोर प्रौर मुरो है । 
[समिद्‌ पाता है] 

रनाह--मन्नदाता की जग टो । सेवक को वया राज्ञा है? 

रानी-- तुमने सदूम्वा का किना वयय राव केसर्बिह 
को सौपदियाटे 

रतलनिह-- प्रमी नदीं सनीजी। 

रानी-- भयो ? दरवार नेतो उसका पटा उनके नाम कर 
दिया दै । इममे विलम्ब वयँ ? 

रलनिह्‌- पणी सम्मा, रानी मा, राजाज्ञा पालनेमे मेरीभ्रोर 
से देर नदीं हुई । मे स्वयं राव फेसरीप्िहूजी के पास 
यह्‌ कटने गयाया किये ठिकाना दखल केरे 1 

रानो- रयजीनेक्याकटा? 

रत्ने उन्दने कटा, सनूम्बरा ठिकाना नडावतो क्रा है, 
शरदावत मेवाड़ कौ गही दैः रक्षक ग्मौर प्रतिपालक 
द । उनके टिकाने वर वै श्रयिकार नटीं कर सदना । 

राएा-- कया रावजीने यह्‌ कटा? 


्ननिहे-जी हा, सरकार । मने वदटुत समभ्प्रया, परन्तुवे 
टिष्ठाना दन्न ही महीं क्ते! 


राजर्सिह्‌. 


रानी-- सुना महाराज, अपने सेवको के विचार \ 

राणा- सूना! (आगे वदृकर र्नासिह को द्धाती से लगाकर) 
बोरवर तू घन्य है । सलूम्बर ठिकाना तुम्हार है 
म रावत रधुनायर्सिह्‌ को लाने को दूत भेूगा । 

रलस्िह- (एणा के चरण दक) दर्वार 1 यह तलवार, यह्‌ 
प्राण, यह रीर सव स्वदेश प्र न्यौछावर है । 

राणा-रानी-घन्य वीर, धन्य रलन्सिह 1 


[षदा बदलता है] 


सात्तवां श्य 


(स्थान -दिल्ली : सान तिले का भोतरौ भाग : दवादतगाट्‌ का कमरो 
यादपाद्‌ पलापूमरर्टा ह्‌ । समप--प्रातः] 

वादयाट्‌-- (स्वग) भ्राज उस सौपनाकः वक्त को ६ सात गजर 
गए । जव समूगढुके मदानर्मेदारा कौ फौज वेः 
ने घुर्‌ उड़ा दिए ये । वदनमीव दारा, श्रपने सामने 
विसीकौनलगने देताघा, प्राचिर कृत्ते कौ मौत 
भारा गया 1 राजभी सोपनाकः प्रासे नहीं भूलतीं-जव 
उमकां सिर षाटकर मेरे सामने पेश करियागयाथा। 
पिते मुभे यकीन हीने दग्रा कियह्‌दाराकासिर 
दै1 ममर पिर्मेने पदिवाना-वद्‌ दारा था-वदही,जो 
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कम्बस्तो के दिल में खौफकीतो जगहदीनटींदै। 
नके लिए मरना प्रौर मारना महज सेल दै1 
(कुं गोचकर) पटर पर कौन है ? 
[एक चोना घता ट] 

यादताह्‌- वजीर भ्रसदुल्ला को श्रभौ हाजिर फर । 

गोजा-- (नोनि के) जो हवम सुदावन्द ! 

ह [जागा दै] 

यादयाहू- (दोनों षा से मृष मलता दभा) यह्‌ तो मच हैकि 
श्राता दजरत ने भ्रौर जन्नत नशषीन वादगाह्‌ जहाँ- 
गरवे हिनदुप्रोंसे भिनकर-यजपूतों की मददसे 
हिन्दुस्तान पर दङ्कमन को धो, मगर्‌ ्राज चक्त वदल' 
गया है । हिन्दुस्तान कै इम मिरे से उम सिरे तेव 
दीने-दस्ताम का सितारा बुलन्द है! मे चाहता 
क्रि गुन्कमे दीने कौ द्ग्यते वद़ाई्‌ जवि) 
[वजीर पमदुन्ना प्राने] 

यादशाद्‌-- जोधपुर कौ रानी गिरपनार हुई ? 

यजीरे~ दुर, षट्‌ वुद्ध राजपूनो के साय वचकर मागर गरई। 
याको ध्रादमी काट टानि गए । श्रौरतें जन मरी! 

याद्रपाद्‌- कने उसे मिरपनारक्मनेगया धा? 

यजीर-- फौनदार नेटव्यर्णं शप्‌ पे, उदांपनाद ! 

यादग्राहू- प्रीर्‌ उन्दः माय कितनी पौजयो? 

भनीर-- पाच सूजार, गुदाचन्द ! 


1; ति राजसि 


वादशहु-- राजपूत कितने थे ! 

वजीर ठीक ग्रजे नहीं फर सकता । कोई कहते ह, दो-सो 
ये, कोई कहते है, पचास ये । 

वाददगह्‌-- (गुस्दे ते) श्रौर उन्हँं लेकर रानी ५ हजार दाह 
फौज फो कुचल केर चली गई1 

वेजीर-- अर्हापनाह, देखने वते कहते दकि पेमा नजा 
कभी नदेखा या । जव रानी वच्चे को पीठ! 
वाध दोनों हाथों से ततवार धुमाती शाही फौज; 
चरती हई चलो गई ।दृुर ! लोग सक्ते की हाः 
भेग्रागए्‌) 

वादगाद्‌-- दाम कौवात है! जसवन्तं फा लडका भिरप 
हमरा? 

वजीर-- जौ हां, मुदावन्द ! 

वादयाट-- उमे इसी जुम्मे को घ्रुगलमाने कर लिया जाप 
उसफा नाम मुहग्मदीराज रखा जाय । उसे दर 
लालौम देने की नमाम जूगौ का्यवाहिप 
जप्‌} 

धजीर-- जो हवम जटापनाट्‌ | 

वेददणाद्‌-- रानी कटां गर्दै. कुट पतातस्तमा? 

येजीर-- यट्‌ उदयपुर वेः गना गजमिह्‌ कौ षनादट्मे 

यादवा (त्पेरियों म यन शनकर) राजा राजनि 
पौरभी शिकायतें? 
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वजीर-- जहापनाद्‌, खवर मिली है कि उसने वे तमाम 
दले दखल कर लिए जो प्राला हजरत ने 
दपल कर्‌ तिए ये ग्रौर चित्तौड़के विते दी मर्‌- 
म्मत जो शाही सुलहवामे के खिलाफ होने से गिरा 
दीगरहूयौ फिरसे करली गई है। 

याद्रगाह- (मोचकर) वहतर ! इस मसते पर फिर गौर क्या 
जायगा । वया मुत्ता ग्रौर उत्मा काए ह : 

वजीर जी दां मुदावन्द ! वे सव कदमयोसो वैः सिए मुन्त- 


जिरयडेरहै। 
यादशाद्‌- उन्दं यहा भेज दो श्रौर जसवन्तर्सिह्‌ के इस ल्के 
। यम सूव स्यात रपो । 
वजीर-- जो हूषम1 


[वजीर जाता दै] 

[गव सोगप्रति है| 

वादगाट्‌-- श्रादए मौलाना ! ठे सच्चे दीनदासे, स्मूते पाकने 
हम नाचीज षो काफिरों के इस मुल्क का वादयाह्‌ 
वनाया 1 सो इमलिए कि दीने दसनाम का भंडा 
हिन्दुस्तान में गुनन्द रह । श्रय मेरे सच्चे दोस्तो 
भ्राप वताद्‌ किः कंमे यह्‌ गृवाव का काम ग्रजाम्‌ 
दियाजारक्नादै? 

एक मुल्ना-जहापनाह्‌ ! गुदा का करहि; टृजुर दे खयालात 
दीने इस्लाम फो हिफाजत भौर बहूदी 


¢ 


ट्द्रदी की श्रोर 
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ह 1 दस सवाव के वदते गुदा श्राप्को जन्नत नदे 
तोम जामिनहँ। 

बादशाह मै चादता ह कि तमाम पुल्पः मे दीने इस्लाम की 

शनी फंलाने के लिए वुतपरस्ती कां खात्मा कर 

दिया जाय । दसलिएु हमने तमाम सल्तनत में हुवम 
जारौ कि है किं जहाँ जो पुराना मन्दिर हो तोड़ 
डाला जाय ग्नौरे उस जगह पाक मस्जिद वना दी 
जाय। 

दूसरा पुत्ला-ब्लाहु } वया सवाव का काम किया है हुजूर नै । 

तीसर-- जहापनाह सचमुच अ्रीलियार्ह। 

वादयाह-- मे एक श्रदना दीन का खादिमह 1 हाँ, तो दस हुक्म 
कीतामीलसस्तीसे हो रदी है प्रौर उसे श्रौर 
मुस्तैदो से भ्रमलमें लाने के लिए मेने एवः मकमा 
ही कायम कर दियाहै) 

सब~ सुभान श्रह्नाह्‌ ! सुभान श्रत्ाह्‌ {{ जर्हापनाह्‌ ने 
वहत ही मुना॑सिव काम किया है1 

वादशा मेने तमाम काफिर राजपूतों श्रौर्‌ हिन्दुप्रों कौ 
जिम्मेदार जयदं से हटाकर, उनकी जगहु दीनदारौँ 
कोदीर्है 

रव~ पैसा दोना चाहिषु1 

यादगाह- प्रव प्राप लोगकटिषएु रि दीने इरलाम की वहतेरी 
के सिए श्रीर्‌ षया क्विजा सक्ता? 
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एक मुत्ला-हुजुर, दारय कौ मन्मा दै कि तमाम हिन्दृग्य प्र 
जजिया तमाया जाय, जसा किः पलान वादा 
ने हिन्द पर लगाया या) इमरे दीन कौ तेरवकरी 
होमौ श्रौर पजानाभो वदैगा। 

दरादय्णह-- दम मसते पर्भो गौरक्िया जा र्हा है। मगर 
हमं खयग्ल दै कि राजपूत प्रौर दन्द रूम दमसे 
चिगड़ जाएगे। 

गुह्ता-- मगर जरदापनाह्‌, जो वस सुदासे पौफखातेरहै, दन 
भक्वार राजपूतों मे डर जाने वाते नदीं है, जिया 
फा हूवम तो जरूरो जारी होना चादिए । 

वादेदाह-पहूतर, पे जल्द जजिया का हवम जारी कगा। 
ध्रवरप्रापलोगजासक्तरहै। 

राव ्ुत्ता-युक्रिया ! श्रव हमने सममा रिः जहांपनाह्‌ भ्रौलिया 
है 1 हममुदासेद्प्रा करते हँ फि जटाप्नाह्‌ के 
कदम तस्ते मूयलिया पर्‌ दीने श्स्नाम कै निष्‌ 
मुवारक हों। 

[जरै] 

वादपाह्‌-- सल्तनत पकं योक दै श्रीर्‌ वादयाह्‌ उमे द्टोने बाता 
गधा। ये दीनकेभ्रे मुत्ता वमे ज्यादा मतरनाकः 
ह। मगर दने ज्यादाये मगरर राजपूनरहु-नोटर 
तरह चवदि ने पर भी भपमी कट्‌ दौटुना नरी 
जानते । उदयपुर षा राजाणएकरश्रगाराहै। भरगर्‌ 


श्त राजसिंह 


जोवपुरके राढौर उससे मिल गए त सो सत्तः 

लिए खतरनाक तूफान खडा करगे । एक वा 

मरको उ्पारतके यहानि दनको देखना (य 
[बडवडता हा 


आठ दृश्य 


स्यान--रूपनगर का द्मन्तःपुर ; कृ सदेलि्यी वग भें 
भ्रोरमास्दीै। सादन कौ वार दै! समय--प्रातः 


राग-िफोठे 


ससि शूलो श्रीर्‌ मुलाप्नो । 
सीतल पवन चलत पुर्वया 1 
# 11 भमत वड डरः पात 
पहरत-मस्व रिमम्हिम-दिमभिम 


मनमोहन पाव शरा 
भन उमग उमगाप्नो ॥र) गुरि 
देस-देस पैम वद्धा सजनी । 
गग, जमाग्रो सजना । 
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्रेम-ज्योति के जगमग दीपक । 
उरम प्राज जलाग्नो 1/३ सखि भूतो 
[ प्रस्स्पर वत्ते कस्तो ह ] 
एक-- समुनोरौ सविग्नो ! रप्र, म्राज हम रजवरुमारौ को 
सूर छकाएं । 
 दूसरो-- ग्या करेगी रोतू? 
पदिसी- मेँ कटूगौ कि राजकुमारी को व्याह्‌ कौ पिक्रिहौ 


रदी = 
रीसरौ-- सूव मजा रहेगा 1 फिर हम पूरधेगी-उन्द कौनसा, 
दूल्दा पसन्द है । 
पर्टिली- 


उनका दू्हा मेरे मन में है, पर वताऊंमो नहीं 1 
दूपरो- वता दे सखि! 


पदिसौ-- नटीं वताऊंगौ } हम सव जनी मिलकर उन्हो 
पूगो 1 उन्हं मूव तंग करेगी 1 ~ 


भूव दिल्लगौ रहेगी । सुन-( कान मे गट्कर )} 
क्यो? हैन यटी वात 


दूर हो पगवी, देषा भी कहीं हो सक्ता है ! चुप, 

वह्‌ दासोप्रारहौरै। 

[दानो प्रतौ है] 

ामौ-- एक बृदया राजङुमादी पे मिलने की बड़ी द्र ` मे 
ट टान रही है 1 मेने ददत कटा, श्रा कुमारोनी 

गरतकररही ह । मुलाकात नहीं होगी । पर 


दुसरौ- 


पटिती- 
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सुनती ही नहीं 1 (देकर) उसने मुभे धरत में 
सुमे कोशीशीदीरहै। 
एक सहेली-क्पा करामात है, €्स सुमे में ? देसु... 
दसरी- इसे ्रंख मे लगानेसेएककेदो दीखतेरह। 
तोसरो- तव तो वहत ग्रच्छा है, एक दोश मे भी दूगौ 
दा्ी-- उस वृद्धया को क्या कटू ? 
पटिली- यह तो कट्‌, वह्‌ है कौन ? 
दासी- गुसलमानीहै? दिल्तीते श्राई्‌ है, भिस्सी, ¦ 
श्रौर तस्वीरें वेचती है । कहती है, राजकुमार 
लिए तस्वौरें लाई हं? 
पदिली-- भरी, उसका रंग-र्प कंसा दै ? 
दासी-- संह में एक दति नही, चह्रे पर लकीरें ही लके 
श्रवो मेसुरमाभ्रौरमुहमें पान। 
पहिली-- अरे वाट्‌, उसके यह ठाट । यहाँ भेजदे उतफो न 
दिल्लगो ही रदेगो । 
दासी- वहत अच्छा! 
[जाती 
पदिली- जरा दित्लौ का हासल-च।ल ही जीना जायमा 1 र 
है, युश्रा नय। वादगाद्‌ वडा कायां है । 
दूमरी-- द्या, भाहयौ के सिर काटकर तस्त पर 
है1 


परिलौ- चुप वट्‌ श्रारटी रै, शतान की नानी ! 
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[दृद्धिपा ग्रही दै] 
एक- वृद्धी तदे पोपते गुहुमेकरितनेदवहै? 
बुदिपा-- बेटी, पै दित्सी रहती है! 
दूसरी-- दिल्ली में विरिलियां बहुत है? 
वृद्रिा-- मेँ तस्वोरें वेचती ह, मेरा वेटा मसरौव्वर है \ 
पटिसी-- तु पत्यर दै, दिता कसी तस्वीर है? 
वुद्िा-~ (सव को परकर) मगर मेरी तस्वोरे तुम्हारे सायक 
महीं है, वद्‌ राजकुमारी के लिए लाईट! 
[ खव जोर ये सिततिताकर दती] 
शृदरिपा-- तुम हेमतीक्योहो? 
एक-- हंसी कौ वात हौ है (मणि षक) में राणकूमारै ह, 
^ दफा त्वोर 1 
दूपसरी-- दूरौ, रगदुमारीरमे र, कटां है वस्वीरे 7 
तोसते-- द्धर्‌ देख, मै है राजकुमारी 1 
गृटिपा-- (तेवर) यागुदा, ये समौ रजेङ्गमारियां हषा एक 
भोनदीं 
शिव नितनितकर् दुग द) पजदुमायै चाष्मतो भाती 
सद सन्वय चयि उतीरै] 
चाप्मरती-- तुम मव एतना पयो दसद्दीदौ? 
एर यहां एक दित्तो को चद व्रित्तो प्रा दहै। 
गुमारी- येचारी वृष्टिफकोत्तम न क्तेन है यह्‌ रे 
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सुनती ही नहीं । (देसकर) उसने मरके प्रस में 
सुमेकोरीशीदीरहै। 

एक सहेली-क्या करामात है, स सुमं में ? देस... 

दूसरी- इसे प्र मे लगानेसे एक केदो दीखतेरह। 

तौसये- तव तो बहुत श्रच्छा है, एक शी भँ भी न्रुगी 

दासी- उस बुद्धियाकौ व्या कदु ? 

परिली-- यह तो कट्‌, वह है कौन ? 

दासी- मुसलमानीहै? दित्लीसे श्राई है, मिस्सी, ई 
प्रोर तस्वीरें वेचती है ! कहती है, राजकुमारी 
लिए तस्वोरे ताह? 

पदिली- धरो, उसका रग-ख्प कंसादटै? 

दासी-- मुह्‌ मे एकः दात नहीं, चहरे पर लकीररे ही ल्फ 
श्रावं मेँ मुरमा्रौरमुहमें पान! 

परिती-- श्रे वाद्‌, उसके यह्‌ ठाठ । यहाँ भेजदे उसको जः 
दिल्लगौ ही रहेगी 1 

दासौ-- वहत श्रच्छा। 

[जाती 

पटिली- जरा दिल्तौ का दाल-चाल ही जाना जायगा । र्‌ 
है, स॒प्रा नय। वादगाह वदा काया है। 

दूसरो-- हत्यारा, नद्यो के सिर काटकर त्त पर वं 


दै1 


पर्हिनी-- चुप वह्‌ ध्रारटी है, शतान फौ नानी ! 
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[वृष्टिपा घक्ती दै] 
एक-- बरी तेरे पोप्ते मुह में कितने दाति? 
पृद्िपा-- वेरौ, में दिल्ली रटतो ह । 
दूसरी-- दिस्त मँ विर्वा बहुत दै? 
यृद्िफा-- भँ तस्वीरें वेचती ह, भेर वेदा मुसौव्वर है 1 
पटिली-- त्रु पत्यर है, दिवा कंसी तस्वीर है ? 
शृद्िपा-- (मवकोप्रुरर) मगर मरौ तस्वीरें तुम्हारे लपक 
नहीं ह, वट्‌ राजकुमारी के लिए लाई हं । 
[ धर जोरसे सित्तसिवकर टेपती द ] 
वृद्िमा-- तुम हेसत्ती योदहो? 
एक~ हसी कौ वत्त हौ टै (पगे ग्डकर) मे राजकुमारी हु, 
। दिखा तस्वोर॥ 
दुसयये- दरदो, राजकुमारी में है, कहाँ ह तस्वोरे ? 
तोसते-- इधर देष, मे ह राजवरुमारी 1 
युदधिया-- (रोको या गुदा, ये तनी रजद्रमारियाौदहयाएयः 
भौनहीं। 
[मर िउनितकद हगतौ ह+ यनदुमारी चागमठो भाती 
है-मदगगियद्ुरदोजनोै] 
चार्मती--तुम रय दइतनायर्योट्‌मरदौटो? 
एर-- यद एकः दिल्ली कौ बरद वित्तो प्रार्‌ 1 
करमारो-- येचारौ युद्रिपाकोतंयनक्रो-कौनदहैवट्‌? 
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एक सखी-वह्‌ दित्ली की तस्वीर वेचने वाली दै 1 चुर 
कहती दै, तस्वीरें हमारे लायक नदी--कुमारीज) 
लिए ह) 

चारमती-{ मुस्करा कर ) मेरे लिए जो तस्वीर लाई 
दिखाग्रो । 

गुद्या-- मे कुर्वानि । कुमारीजी, तुम तो खुद ही एक तसः 
हो 

चारुमती-- तुम ्रपनी तस्वीरें तो दिखाग्रो । 

बुदिपा-- देखी, ये श्रकवर, जहाँगीर, साट्जर्हा, सुरजा 
तस्वीरें हु । 

चारुमती-- वया तुम्हारे पास हिन्द रानियों कौ तस्वीर : 
ह? 

युदिा-- जौ हाँ, 1 राजा मानसिह्‌, जगतसिह प्नौर जर्या 
की तस्वीरें द, देखिए । 

[ तिङ्गत्त कर देती है ] 

चा्मती-ये दिन्द्र राजाघ्रों की तस्वौरें नहीं हः वादशाह्‌ 
नौकरोंकीरहै। 

शृदिया-- (पौर तस्वीर निकालकर) यहु राणा प्रतार्षाः 
भ्रमर्िह्‌, करननिह्‌, जसवन्तर्सिट्‌ कौ तस्वीरें ई 

पास्मती--हा, इन्द रणदो, इन्दं मे मोल बूगी। वह्‌फौः 
तस्वीर तुमने धिपाली ? 
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यृदिया-- माफ कीजिए राजकुमासै ! यह्‌ तुम्दारे दुदमन कौ 
_ तस्वीरदै। 

चास्मती-- किसकी है, देखू ! 

यृद्िया-- उदयपुर के राना राजसिहकौरै।\वे तुम्हारे पिता 
वैरी) 

चारमती-- वीर राजपूत सियो से वैर नदीं रसते । यह्‌ तस्वीर 
मं मोत दूगौ । (सिय षे) सियो, देखो, यह्‌ एक 
सन्ये राजपूत फी तस्वीर दै 1 (गृद्िणसे) प्रर 
किर्घ-किस कौ तस्वोरे ह ? 

गृद्िपा- देविए-यह्‌ भ्रालमगोर यादशाह्‌ कौ तस्वीर है! 

चादमती-- भ्रजव तस्वोरदटै + षसे सूते की नौक परमारती 
ह 

गुद्रिया-- खामोश, भ्रगर वाददाट्‌ सुन पाएगे तो इ्पनगर 
मेः कितिषौ एकः ईट तकः न मितेमो 1 

जार्मती-- यह्‌ चात टै ? सदेतियो, इम त्स्वौर प्र घारौ-वारी 
से एक-एक ताव मारो! 

{[ सय गरो-वायैमे तत्रि मारतीहै] 

चारमनी-- जिसने प्रषने रगे माद्या के रक्तमे टाव रगग्रीर 
पने दृद वाप को रुद कफे दम्तेताञय॒ परे प्रणुम 
चरणा रम मुगत्तो के दतिटाग को परसंवित प्या 
है, उमकी एक राजपूननो यदी प्रतिष्टा करे भकनी 
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है1 लो, वीस गहर दाम रौर वीस मुहुर इनाम । 
जाग्नो। 


[बुद्िया हव्का-वक्का होकर जाती है, सहेलियां दंग रह 
जाती है| 


[ पदा गिरताहै] 


भङ्ग दूसरा 


पहिला दव्य 
[स्पान--दिल्ती कौ जापा मस्िद ढेः सामने का मैदान : मस्निदमें 
जुमेकौनमाजवोप्रूमधामहोष्टरीहै 1 भ्राम रास्ते परं बटूत 
मे हिनदुमों षो भीड़ द्वटरीहो रदी दै । रड्रगवार सिपाही 
भढ हटाना चारते 1 समय~-प्रात्तःकाल] 
एक सिपादी-(एक नागि से) कौन हो जी तुम ? 
नागरिक क्या १ यह्‌ तो तुम अन्दजे हौ जपन सक्तेये- 
मेरे ए नाकः, दो वणन, एक मुह्‌, दो टा, दोषैर 
है, जैसेकितुम्दारेर। 
मिपाहौ- हम पृतेर्हैजोकितुमव्या काम क्से? 
नागयििः--वटूत रो काम करता दै 1 कौ सौपा करता, 
मीधोंकोमुकादेता हं । तुम्हारा बुद्ध कामदहोतो 
पदो 
निपाही-- न्तव दो? 
नागरिक-- दमी धट्रमें। 
निपारी-- हिन्दू कि मुमलमान। 
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नागरिक दन्द । 

सिपाही- तौ चलते-फिरते नजर आ्राप्नो } 
मागररिक-- क्यो ? किसविए ? 
सिपाही-- हुक्म नहीं है । 

नुममरिक-- क्यो हुवम नही है ? 


सिपादी-- वहस करता है ! वदजातत { #। 
नागरिक-- गाली मत देना, खवरदार ! जानतेहो मैदे को 
सोधा... 


सिपाही-- (वका देकर) तो ले-हो सीधा... । 
[दिनों भे गत्थमगुत्या होती है, भीड़ इकटा होती है] 


एक-- व्या मामला है, क्या भमेला है ? 
नागरिक-- मिाजी,कदते है, चलते-किरते नजरभ्राम्नो । मासी 
देते है श्रौर गदेन नापते है। 


दूसरा-- भ्रन्धेर दै श्रन्धेर यालीवयोंदोजी? 

तोसरा-- श्र हायापाईवयोकी? 

चौ्णा-- पट्‌ तो श्रन्धेरगर्दी है! 

पाचर्वा-- वीच बाजार यहं जुल्म ! 

सिपाही-- यहां यह्‌ वर्यो खडाथा? 

नागरिक--सड्क पर सड ये, सड़क किसी के याप का नही है। 

दो-चार श्रादमो-येदा, श्रव रास्ते पर लोग चलने-ष्सनि मी 
ने फयेमि ! 

.रव-- प्रन्धेर दै, प्रन्धेर ! 
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मिपाही-- हवम नहीं है, हुक्म 1 
एक-- हवम वयो दीह? 
सिपाही -- जरुषनाह्‌ कौ सवारी जुभे कौ नमाज श्रदा करने 


फोत्रारहीदै, तुम गधेहो। 
. दूमरा-- (भीटृभे ररे) गये तुम हौ 1 हम वाददाह सलामत से 
ब्रजंक्लेप्राएरहु 
सिपादी-- पिसने ठम गाली दी ! उते हम भिरपत्तर कते 
पडो उसे ॥ 


दवार नागरिव--माली तुमने दी, तुमने । 
[दमी पादमी द्वद हो जतेरै] 
मय~ वयादहूप्रा?ेक्यादहुभ्रा? 
दो-चार-- हंगामा हौ गया-जुत्म दै, जुलम 1 
दो-चार्‌ प्रौर-म्रनधेर है प्रन्येर! 
गु लोग--षया दभ्रा भाई, कया दग्रा ? 
एष-- यद्‌ सिपाही कटता ई, यहा सै ट्ट जमर । 
दे-वार~ क्यो हट जाए ? हम यदह जमे रुमे । 
एक- हम जहाौपनाह स प्रजं करनेप्राए द! प्रजं चिना 
किए नींद्येये। 

दो-नार- हम प्रपनो जानदेगे } 

[एक पपमर पोटा दौड्क्ता टृप्रा जावा टै] 
प्रर यद्‌क्यादहमामादै? 
मिषा ये च्य यागौ लोग द्वह हो रदे ६1 


5. राजसि 

सवं लोग~-हम नागरिक दै! हम जहपनाद्‌ से गर्जं कलै 
श्राय है) 

सिपाही रूदनि व्रादयाह्‌ सलामत कौ गाली दीहै। ये सव 
पसाद करने को ्रामादा ह।येसव वागीदै) 

सखव हम वादा सलामत से श्र क्री 

श्रफसर-- तुम सवको तोपके मुंह पर उद्वा दिया जायगा \ 

सव-- हमं श्रपनी जान ह्येली पर घरे हए है। हम मर 
भिदटेगे पर श्रजं किएुविनान जाएंगे । 

[किति तोप कौ सतामौ दागौ जाती दै} 
प्रफमर-- तुम सव लोग भाग जारो, जहापनाह्‌ सुमे की 
नमाज ग्रदा करते तदारीफला ररे ै। 

सव-- हम हनस्त सलामत से श्रं करे 1 हम." 
श्रफरार-- (सवार गे) दे छोड दोप्रौर सौदडालो वदमागों 
को! 
[चोञ्ञेवे वचने जाकर क्य लोग चित्लनि ह 1 वादका 
षने सवारी श्राती दै \ नवीव विल्ततेि ६] ॥ 


नकीव-- (उच्च स्वर ते) रारता करो-रास्ता करो-द्टो-वचो 1 


म॑व-- वुदाद गृष्धवन्द 1 हमारी श्रजं सुनी जाम। हम 
मयीव दिनद्‌ जिया नही दे रवते । 
एवः-- अजिया दमि याप-दादोनेमी चतभी नदीं दिया। 


युमा जन्नत नसीन जनालुदीन ध्रकवरनाद्‌ ने उसे माफ 
मुहर दिया या \ उसके वाद वाद्नाद्‌ जहांगीर नेश्रौर 
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भ्राता हजरत शाहनहय ने मी उते माफ रखा था॥ 
एव~ (चिरताकर) जजिया माक क्या जाय । हम नदींदे 
सकतते-ट्म नदीं देम । 
नकीव-- इटो, यचो, रास्ता साफ करो 1 
कु तोग~-सडकः पर लेट जाग्रो । हम प्र्जी विना मंजूर करणु 
नह्टेगे । 
[बहत से लोग स्कं पर तेट सति ई] 
वादशाह्‌-- यद्‌ कया हंगामा दै ? 
बजीर-- हजुर शदटर वेः हिन्द जमार्है। 
वादयाह- (पौरी म वल डालकर) किस लिए? 
वजीर जज्िया के खिलाफ जटापनाह्‌ कौ खिदमते में प्रजं 
करने । 
काददाद्‌-- खन्द रास्ते से ह्टासो 1 
यजीर- वे रास्तेपरलेदगएुरहै।वे पूते हैः हम प्रजी 
गुरून कराकर टृटेगे 1 
वदेशाट्‌-- (षट स्वर चे) उने पर मस्त हएथियो को द्योढृ दौ । 
[भद्‌ पर मस्त दायो दटोदे जघ है 1 सोग कुयते जाकर 
भरोसतर-वित्ताने, रोते-वीटने भागते टै 1 शद भारे 
जनि ह] 


{ पदा ग्साहै]ु 
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दूसरा दृश्य 


[स्यान~--ऊदयपुर : समय~-मध्याह्व : महाराणा राजस्िह फा दर्वारः 
महारण गरहौ पर विराजमान हैँ) खास-खास सरदार श्रपने- 
भ्रपने स्यानं पर वेह 1 रौर दुर्यादास भौर सैनिक 

सामने षडे है] 

राणा-- (शष्पं स्वरसे) तो जोधपुर आज प्रनायहुम्रा। 
राटीरपति जसवन्तसिह्‌ श्रव नहीं है? 

दर्गादास-- हां महाराणा, ्रपने देशा प्रौर मित्रौ से दूर जमद 
के विति में उन्टौने वोर प्रारा त्यागे । 

राणा-- एक मरवर उठ गया (सिर शरकातेते दै) 

दर्गादास-- हम लोग-- महाराज ! रानियों भीर रोजपरिवार 
सहित मारवाड लौट रहै ये । लाहौर में हेम सुकना 
पड़ा । रानोमाँने वहाँ कुवरको जन्मदिमा। 

राणा- जोधपुर का यट भावो राजा चिरजोवोहो ॥ 

दर्गादार~- श्रन्नदाता व प्रासीवदि सच हौ । परन्तु हमारी 
दुदंश्रा कौ कहानी भ्रच्यन्त क्ण दै । 

राणा-- कहौ ठद्कुर, मेवाड़ रीर राजवश की हूर विपत्ति 
भे उमके साय रहेगा । 

दुर्गाय मदारासाक्पे जयदो (दसी प्राधासे मै दारण 
प्रायाद्। लाहौर हमं खवर मिली कि धर्‌ 
मद्या कास्व्गवाग टपा प्रौग उपर दविल्लीमें 


राजसिह ६१ 


पाटवी कुःवर पृथ्वि मार डले गए 1 
राणा-- (स्वयं ते) ह! मार डाले गए? 
य्गादास-- (नू भख) हौ महाराणा, वादगाह्‌ न उन्दँ 
दर्वार मे लाकर जो खिलत दी थौ, वहविय मे 
रमो धो । कुमार खित पट्न धर लोट रदैये कि 
मार्गी मे उनका प्राण निकल गया} 
राणा-- पिता को कंद भ्रौर मादो को कत्ल करने वाला 
करर वादाद्‌ जोन करेसो योड़ा1 
दर्गादास-- यह यच के समान खवर सुनकर भी हमने नवदियु 
के जनम पर सन्तोप किया, पर हमे तुरन्त ही खवर 
मिनो त्रिः लावारिस होने कै कारण भोवपुर खालसा 
कर सिया गया है प्रौर रानियों भ्रौर राजपरिवार 
को दित्तो हाजिर होना चादिए } 
रणा-- यट किसलिए ठवुर ? 
दर्गादास्-- बादगाह को विवास नदीं हुप्रा कि रानोको श्रीर्‌ 
कुर जन्मा है, वह्‌ उसको तस्दौक विन्या चाहता 
या। 
राणा-- प्रव्य इसमे पो गद उद्य होगा 1 
दर्गादाग-- पेमा हौ या, महाराज ! दित्लौ जाकर हम रूपनगर 
फौ ह्येतौ भे ठह्रा दिए गरु । वहाँ जति ही गाही 
सेनाने हमे पैरलिया भरर वलपूर्वेक कुमार्‌ को 
मगा} भरन्ते दमे प्राणों पर्‌ वेलनः पटा 1 कुमार 


द्य राजिह 


को किसो भांति वचाकर हम मुगल सैन्य कौ द्धाती 
पर पैर रस निकल भागे 1 मदाराणा, इस विपत्ति 
के समुद्रसेर्म, मुकुन्ददास, सोनिग श्रौर महारानो 
वचीं देप सव कट मरे-राजव्गं की सव सिया वहीं 
जत कर वाक हो गई । पर वुःवर की रक्षा हो गई। 

राखा-- (कोप पौर धविस मे) धन्य शुर, घन्य वोर्‌ । कुमार 
श्रीर रानी प्रव कदां । 

दर्गादास ~ भ्रन्नदाता की शरण में । 
[निग को संगेतकरना है} वह बुमारशिगु भरो लाकर 
राणा की गदी षर डान देता है] 

राणा-- (ततवार कर) दारणागत को श्रभय ! टाकरुर दुर्गा 
दास, जवे तके मेवाड़ एक भी वोर तलवार 
पकड़ने योग्य है तव तक मारवाड़ का यह्‌ भावी 
श्रीश्वर प्रेवाड को छवद्याया भें फते-कूने । 

दर्गादास-- महाराणा कौ जय हौ । महारज (वालक कौ गोद 
उसतेता दहै) मारवादडके भ्रनायों पर श्रापनैवड़ी 
छ््पाकौ। 

राणा- दपा नरी दुर्गादाम, यद्‌ तो धममपालनदटै) जौ राजा 
धर्म ष परलिनन कर, धरणागतफो विग्रम करे 

यद्‌ प्रधमीं है । वदशा्‌ भ्रालममीरनेप्रारम्भदीसे 

भ्रनर्यं दिया है1 उसका राज्यारोटग रक्तपा प्रौर 
भ्न्यायसेद्भ्रादै\ जिस मुगल साग्राज्य कौ जड 
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राजपूतों को तलवारों को सुरोदर्‌ ग्रफवर, जटा- 
गीर ग्रौर शाह्जहां ने मजन्रून कौ--उमे यह्‌ 
सोती कर रहा है ! राजूताने को जिम वक्त सोर 
हुई भ्रात्मा जाग उटेगी तर भस्म टो जायगा । 

दर्गाद(स-- मदासणय ! दुर्माग्य से राजपूताना सो रदादै। 
श्रात्म-सम्मान ग्रौर सगेठन कै भाव उसने भूता 
दिए ह । इसके उसकी वीरता में कालिपख त्तम गह 
है। से जमाना होगा! महाराज ! प्राय दन्दः 
पति प्रापक भ्रोर तमाम राजपूतने कौ ष्टि 
है! रटीेकोौ वाट्‌ भ्रापनेगरीहं। राटौसें फी 
तलवार श्रापके चरणों में ई । 

राणा- वीरवर, निरचय रपो ! रादेरम्मौर सीस्रौदियोंकी 
शक्ति मितकर मूगत साप्राज्यि फा विष्वंधा फर 
देगो, परन्तु भ्रमो दमं समप कौ प्रतोक्षा कनो 
होगो 1 ह, मदाराणी भ्रव मद ह? मेवद्िवैः 
राजमहलो फो यदि वे गोमा ब्ह्वेगो ठो यद्‌ 
भयाद्‌ का सीभाग्यदै। 

दर्फदास-- धन्यवाद, महाराणा { रानौ माप्नौरे हम सोग श्रव 
मारवाड को जन्मे । हम घर-घर्‌ प्रत जमा- 
एग) हम भिपत्तियो को पटहं फो चक्रनानूर 
करेगे { जवल दमाय प्यार ओषपुर स्याधीनन 
छो जायगा॥ 


९४ राजसिह्‌ 


राणा-- धन्य वीर, धन्य राठौर } भ्रमी मेँ जोधपुर मे भावौ 
श्रधिपति के गुजारे कै लिए १६ गांवों सहित केलवे 
कापदटरा लिखे देतह 

दर्गादास-- महाराणा की जय ! श्रव हमे श्राज्ञाहो तो देद्परेम 
भ्रीर देशभक्ति कै जोग साधने को हुम घर-घर ्रलख 
जगाए प्रर पैसा सरजाम करे जिसते मूगरल तर्न 
एक दिन जल क्र रादहयो जाय)! 

राणा-- जाग्र वोरवर ! समय पर यह्‌ श्रवद्य होगा| 

[पर्दा विलाहै]) 


तीरा हस्य 


[स्थिन--दित्ली षा रद्घमदत : शहजाद जेवृन्निसा फा सात 
ब्मरा: समय प्रातःकाल: शाहजादी जेवृन्निमा श्रकेती 
प्मस्तव्यस्त प्रपने कमर मर्वंटीरै।] 
दाहजादी- (स्वगत) रए्‌ जमीन वेः इग वहित फौ-जटहां हुवा 
कोभी चिना हवम ग्रन्दरश्नानि कौ तापि नहीं, ध्राज 
यै मिका ह । भ्रव्या पर दोश्नम्रारा कै यदै-वडे 
श्रटमान है । बु दिन दसी से उसने रद्घमटल पर 
हृफमत की । काददााह्‌ प्राचमगीर नही, रधनग्रारा 
वेगम 1 मगर्ये दिन लद गए । मेरी वेचारी तीन 
वह्नो फौ किस्मत श्रव्या ने मेरे वदकिस्मत चचा- 
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जात कंदी मायो के साय दादी करके वाघ दीं1 
मगर वह्‌ पी नदींजो कंद होकर र्ट वन्त 
मं मरा नए-नए फूलों का रस लेता है, गजता है, 
वट्‌ कैसा प्यारा लगता है 1 मगर दस ग्रटुट दरिया 
कैन थमने वाते वहाव का श्रजाम क्षा होगा? 
(कु सोचकर) वया परवाह है, मे जेवरुन्निसा हू 
मुगल वादव कै इस रद्धमहल की रानी म है। 
[वोद भातीरै] 

यादी-- हजरत वेगम सावा, वी फितरत टृजरर कौ कदम- 
योसी कौ स्वास्तगार है। 

शाहूनादो-जटन्नुम मे जाय बट्‌ । भ्रभी मूलाकात नही होगी 1 
वह्‌ श्रा्रूना इधर कर । 

याँदी-- (पाला सामने षरे) सुदावन्द ! वह्‌ वट्ती है राज- 

पूतने मे वद्या सूर्म प्राया दै । 

गाह्गादो-(चौगकर) पट्‌ नो ्रच्छो खवर मालूम देती है, कौन 
दैवह? 

वौदी- दभर पिरत 1 

दाट्जादौ-उने यदीं मेज दे । 

यादो-- जो हूुषम। 


छ [जीद] 
उल्निसा (पवमन) पििस्त काम फो सवर सातो है! देषु 


पयर वार कवा सवर लाई है । यह्‌ राजपूतान का 


राजि 
क्या मानि ? (क सोचकर) 


हवत दै इस नामन । 
(फितस्त भाक जमीन 


६६ 
राजपूतान } खजव 


दमती दै) 


दाह्नादी- यैन २ तस्वीर थीं 
पितरतः म वादशा कौ धीं टकर 
सवर कयां दै 
एकदम गुस्तााना केल 1 
दाहजादी~ कट वदजात । 
द! मेरे पात जस्त पीर 


पवितस्त-- (हप जो कर) यु 
दस्तगीर श्रालममीरक तस्वीर थी, यद्‌ मैने राज 


यूमारीकय दिखाई वी1 


शादनादो- हिनवा 
पितस्त-- सोवा-तोवा ! दद्र उ सनि तस्वीर कौ दीन की) 
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धाहूजादी- क्या कपा? 

किलिरत-- वह्‌ फत्मा जवान पर कही ला सक्ती । 

दाहजादी- तो तुभे कुत्तो से नुचवाऊे ? 

पितरत-- (बिइपिद्रकर) टुजूर शादजदो ! गुलाम कौ जान 
दस्णो जाय तो रजं कष 1 

दाहूजादी- कहू फिर, हगमजादी । 

कितरत-- उक मगरूर काफिर लडकी ने हजरत कौ तस्वीर 
पर लत मारी! 

गादजादी~ (चकिकर) लात ? 

पिरत प्रर पटी उनकी सरैलियोने किया + 

हयादजादी- (शट चाक्र) फिर ! 

फितरत-- पजर, मेँ श्रपनी जान जिकर भागौ 1 

दाहनादो~ (गोय्कर) मूयमूरत है वह्‌ ? 

पिलिरत-- यया कट टूतूर, तस्वीर की मानिन्द । 

साट्जादी- सिन ष्या दै? 

पनित सरकार, भभौ भ्रधपिती कलौ दै 1 

मराहेजादौ- हमे भी ज्यादा सूवमूरत है प्या? 

पिनरत-- (दोनो कानों पर टय रणकर) सोवा-तोवा 1 कहू 
मूर णाटजादी--दां बट्‌ यदौ! 

दाद्जादी- (देनप्प) उदयपुरी वेगम की वनिस्यत 

फिलिरत-- (देनरर) नूर वद्‌ घाद का दुका टै 1 

लाट्नादी- वर्य म्नि (एकर ्र) फोहर? 


द राजसि 


{एक तातते कदी ननौ तलवार लिए ग्रती दै] 
ददो- ह्म 
शाहजादी--रंगम्दव के लजाच्ची पर इस अस्तक इनाम क 
यर्वाना जारी कसते को मोर मन्धो से क दे। 
(वृदिया ते) दूर हो शैतान 
यदधिवा भौर वाद जाती है1 
शाहजादो--(सवपत) काम कौखवरदहै। श्रव उस जाजियाना 
वादीकागुरूर गुकेनदी दर्दादव होता \ दस रग 
महत का वही एक खटका है) वह का फिर श्रव्या 
कोश्रपने चुद्धलम युरी तरद्‌ कसि दै 1 वह भरूल 
गरट्‌ है, जव वर्दफयेशों न हायते उते वदनसीव 
दाराने खरीदा या1 श्राज वह्‌ मलिका है श्रौर 
मुरेभी उष सलाम करना पड़ता ह । मम्बस्त 
फृर्तान हर दम यराव मं युत वनी रहती है उसे 
खोद निकालने वन प्‌ श्रच्छा खासाजरिपा होगा) 
यह्‌ रसजपूत गि श्रगर वाद कोचेगम 
यन॑ रवेः । (कय सोचकर) ठीक हि । व्‌ श्राग जलाऊ 
त्रिः जिसका पार नदीं! 


{रोचनी दै 1 पदी निखादै] 





स्यान--पेवाष का विवट थन : एकः पटादौ पडाव : समय~मन्प्या- 
बाल : भीलों कौ एर प्रोदा-नी दस्त ` एकदृद्वा यरा हुषा 
ग्राह्य सिर पर्‌ बडा-सा योर लिए प्राता है] 


ग्रह्िण-- भ्ररे भादू, दस ब्रह्मण को राजं राते प्राश्य 
मित्तेमा? 

एवः भील कौन हो तुम ? 

ग्राह्मण-- प्राह्या है, मेरे माय देवता ठै 1 

[गव भीन रे हौ जतत] 

एक सूदा भोल--{खागे यदृकर) तुम्हरे साप देवता दै? 

ग्रह्मण-- द, भाई! 

भोल गहौसभ्राररैद्य? 

ग्रहर-- गही से यतां भाई । मेरी दुय कौ क्हानी वहूत 
मारीदै।केटोतोकष्टर। भ्राज रतत प्राय्रयदीने? 

भीत प्राराममेवेदो गष्णजल रही दहै! दैवता कौ 
मिरसेउत्तारसो। 
विद्य दिरमे योन उङर प्व ऊनो जसु समवा है] 

भौत (निर्ट पतर) पयर्टो। 

ग्राद्म-- मे जयपुर, जोधपुर, चीकानिर, जैमलमेर भव रान- 
पूनाना प्रूम प्राया! 

मीन मिनिम ब्राद्यम दैवता? 


, राति 
है\ दिन सौन्दयं ह, गराज मारत मे उनकी 
रक्षानदीहो \ आर्यो कौ भूमि भासत 
ध्म उठ गया । 

भील-- नदीं, कौन देवता का श्मपमान करता है\ इम उसे 
भार डालिगि । 


यैन है, वद देखा यली ? 

ग्राहण-- श्ालमणोर वादशा । जिसने यापको कद कर्के 
श्रीर्‌ मद्यो को युत कारके द्विल्ती मैः तस्त को 

कुतंवित विया दहै\जो भुगलवंस का साहू टीकर 

जनमा है \ उमने ददुसतान के तमाम मन्दगे को 

ददवा धु करदिपादै। देधवेः यदे-वदे प्रसिद 
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परमेस्यान उदकर श्राज सष्टहर हौ गए। दैवताभ्नो 
चै श्रद्ध मण्डनपण्ड टो गए । पर को दिष्दुपरौ कौ 
साज रखने वाला माई का लाल देखा नहीं जो इख 

.पापिसे भारत का उदार करे) 
मीन (वचन्ति होकर) देवा न बो । धरती कमी वोर. 
विहीने नहींदयेतीदै। ठेसादी एक चौरवर ग्रभौ 
भीपृथ्वौपरहै। 
ब्रह्मए-- कौन है वह्‌ ? 
भील महाराणा राजसिह्‌, मेवाड्‌ का श्रधिपति 1 हिन्दू- 
मूर्यं। 
ग्राह्मणए-- रेने उनका यशासुनारैप्रोर्मे बही जारटाहै। 
भया शरण मिलेगी ? 
भील-- श्रवध्य मिलेगो । तुम्हारे साय कौन देवता है। 
गराह्मग-- दारकाभीय है! ट्म लोग गोव्पनये मागेथा रह 
है) 
भीन प्राप्ठण देवता, स्नान-पुजन कारक देवता फो भोगं 
सगा फर्‌ निमय विधराम करो 1 देवता कौ प्रतिष्ठा 
मेवाड़ यो वौर-भूमि में प्रयदय टोगी । 
ग्रादाण-- (धरन हकर) ग्वाद्‌ प्रापक याणी मुष्पतकरे। 
[दनि ममक मप्वान भो प्राना बाद] 
[पदां पदसा 
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[स्यान~--दिल्ली को लाल किला : रंयमहूल का भीतरी भाग: 
उदथपुरौ वेगम का शयनकक्ष : वाददाष्ट श्रौरंगजेव श्रौर 
उदयपुरौ येमम वाते कर रहे हँ । समय-रात्रि] 
उदयपुरी वेगम-(शराब का प्याना भरकर) लीजिए जहापनाह! 
यदे प्याला ग्रपनी उस चेती के नाम पर, जिसने 
हृजुर कौ तस्वीर को जूतिरयो से कुचल उ।ला (व्याला 
वदतौ दै) । 
वादषाह-- (गस्य मे भरकर) शाराव रटने दो, यह कटौ कि यद्‌ 
खवर तुम्हें किसने दी ? 
वेगम-- (नरे घे) हर, उडतौ चिडिया सवर दे ग । फिर 
इसमें मलाल ही क्या-द्मीनो के चोचले जो एह्रे । 
अरणर हूजूर को उम नाजुनी के नामका पह्‌प्यार्ला 
पीने दरेगुदैतो वन्द द पीती है । (व्याला पीकर) 
याह्‌, कया लजीज शराव है । ये फिरगी शराव 
चनाने में ताजवाव दहै 1 तो जरहांपनाह...-.. 
वादाह्‌- मँ तममे रदी तौर पर यह्‌ जानना चाहता हमि 
तुम्रं यह खवर किनेदी? 
वेगम विमीनेदी, मगर है सच । (दमय प्यानानसली दै) 
वादशा वेगम, तुम जनतो होमे तुमह किस कदरप्यार 
करना है । यटा तक कि जिम शरावके पीने 
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की सल्तनत भरम मनाही है, वुम्हारे महस मेँ 
नदीं) 

येगम-- (कारय मखी हुई) जानती है, जहपनाह्‌ १ मगर 
लोंडौ का इतना श्याल उस ख्पनगर कौ रानीके 
चाद रहेगा या नीं यह कौन जनि ? (दहेमकर) जाने 
दीजिए, जो होगा देखा जायगा 1 लीजिए, एक जाम 
सोकर गम गलत कीजिर्‌ 1 

याददाद्‌~- मूर माफ करो वेगम ! मे संजीदो से जानना चाहितं 
हविः षया यद्‌ सवर सचदै? 

येगम-- एकदम सच । 

वादगाट्‌- तुम पट्‌क्ह्ना चालनी कि तुह यह्‌ सवर्‌ 

तुम्दारे मात्तवरश्रदमोनेदोदै? 

येके } (व्वाना पकर) दुर का इरादा षया है ? 

योदगाद्‌--मेर्पनगरकौ ईटरेदृटे जादा) 

वेगम- 


येगम--~ 


यादेमाट्‌ प्रालमगीर कै लिए यह्‌ एवः म्रदना काम 
है । मगर्‌ दमौ निसमितेमें क्या हुञूर मेरी एवः 
गवादि पूरो करेगे । 

यदिशार्‌- कौनगी स्वादिध वेगम 1 

येवम शक द्रोमो ग्वाह्िगि। 

मदयार्‌-- प्ानिर मृद नो) 

वेगम मटन मनाकः1 


कदगाट्-- दुम क्या चाहती स दमम? 
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येगम-- हजुर, ये वदक्षक्ल गेंडे की सी शव्लवाली वदिं 
मेरा तम्बाङ्क ठीक तौर पर नही भर पाती हँ । सुना 
है राजपूतनि की वांदियां तम्बाङ्क भरना सुव जानती 
है। क्यामजाहौ जो यह्‌ रूपनगर की वादी मेरा 
तम्बाङ्क भरे । जहांपनाह्‌, यह प्रदना-सी मेरी फर्मा- 
इग) 

ब्रादशाह-- (उस्ते दए) वुम्हारी यह श्रदना फर्माड्द पूरी की 
जायमो । रूपनगर क्री वह्‌ वादी तुम्हारा तम्ब 
भरेगी । 

वेगम-- (खुदा होकर प्याला भरती हई) युकरिया जहांपनाहु ¦ तो 
इसी शौ मं हरजूर एक प्याला दस विलायती 
दारावका न पीजिषएगा? 

य।दशयाहू-- नही वेगम, श्रभ मुभे वहुव काम है} 


[जाताहै] 


छठा हश्य 


[स्यान~- स्थनगर मे राजा का दीवानयाना : राजा प्रौर मभ्वी वाते 
षर रदे + ममय--प्रपराद्व।] 
मन्पी-- महाराज! श्राज दी दित्वी को जवावदैने कां 
श्राग्विरी दिनहै। श्राज थाही कात्तिद को विदा 
करना होमा । 


राजा-- 


दीवान-- 


गृना- 


राजि्‌ ~, 


मै इतना रधम नहीं ! ओते जी श्रपनी कन्या विरघर्मी 
कोनरींदरूगा ।भरेतनमें क्षत्रिय र्त है! मेरे 
पूर्वजो न श्रपनो श्रान पर प्राण दिए दै । वादा 
कनो लिख दो ! टम उनका प्रस्ताव स्वीच्त नहींहै। 
माराम ! कल्पना कीजिए किं श्रमी ते वादशाह्‌ 
ने विनष सिष्ठाचार से राजपुवरी कौ याचना कौ है, 
मदि वह्‌ जोरजुत्म पर उता होकर यल से बुमारौ 
काडोतातेजायतो कौन हमारी रक्षा करेगा? 
रानपूताने के सभी राजपूत की वेदियां दादी सद्ग 
मट्ल कौ दोमा विस्तार कर रदी ई! एवनदो जो 
यच रहे ह उनकी गिनती डगली पर गिनने योग्य 
्\ वे तभो तकं यच सकते ह जवत्तक दाही क्रूर 
दृष्टि उनकौश्रोरनदो।किरजोलोग शाटी सिते- 
दारदो चुके-ये प्रप मुट्‌ कौ चा्तिख पोनेको 
चाहते है पिः दूमरे राजपूत वर्यो ्रदूते यचे रह) 
किर राजपूतों मे सेगटन नी, एकता नदीं । स्वाथे 
श्रौर धमष्ड ने राजपूतों कौ वीरता भ्रौर्‌ तमेवार 
यौधारयोउन्दीरेःतिषु दाप यना दिया 1 
दमने मटागाज, टम विपव पर्‌ जैना टीकर ममर्मे 
व्रिचारमरनें। 


विचार टौ चूका घाही मदन मं नद्की नं 
दगा 1 
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दीवान 


राजा 


दीवान-- 


राजा 


दीवान 
राजा-~ 
दीवान 


राज 


दवान 


रार्जानह्‌ 
तो महाराज, इस दधोटे से राज्य की बुल नदीं) 
ह्म श्रपना सव बुद्ध योना पड़ेगा 

सदी से सर्वस्व दुगा पर श्रपने रजपूती जीवन 


निमय होकरजो चाहे किए । श्राप राज्य के पुराने 
शुमचिन्तक समीर हमारे मित्र 1 राप कभी कच्ची 
चातन करगे । 

मदह्‌ागाज श्रालमरक्षा का श्रौर उपाय है। 

वट्‌ वधा 2 

रशणा राजसिंह को राजवुमारी व्याह दीजिए} 
राणा राजामि दस समय राजपृतने का दैदीप्यमान 
नक्ष है \ वद्‌ परम राजनीतिज्ञ, चतु" कमे, वीर 
श्र प्रताणी हे! जजपूताने वा वही कद्र दै उसकी 
निच्रताश्रौर सम्बन्ध भव्रिप्य म दमारे लिए परम 


यद श्रमम्भवहै. दावानजी, जिम शयने मेरे गण्य 
पर ग्राम कार्यैः मेरामद्‌ शौन लिया है, उसेता 
म द्रमी तलवार का ती पानी विलान यन एएच्छुक 
हेप्डयन चेटी दूगा 

महागज, वदे स्वाय मकौ गशाके विनार से टेटे 
मोष स्वार्थं स्यागन चदे ह यट श्रदणर क्रोध 


राजा-- 


दोवन- 


राजा- 


दोवान- 
राना- 
दोवन- 
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क्रेकानदी दै । राजनीति कहती ह कियदि हम 
सणा का वह्‌ श्रपराव क्षमा कर उसके पास राज- 
कुमारी के सम्बन्ध का सन्देश भेजेगे, तो सव श्रोर 
कल्याण ही कल्याण है 1 पहिती यातक्त तो यह्‌ होमो 
विः राजकुमारी को सर्वश्रेष्ठ घर-वर मिेगा रौर 
उसको चिन्ताकेभार्‌ से हम मुक्त होगि। दुसरे 
रार्जाविट्‌ जसे शत्रु से मित्रता होगी । तीसरे राज 
पृतं के संगठन को एक जड जभेगौ । श्रागे मह्य 
फी जसी मर्जी। 

मै रजसि को क्षमा नदीं कर सकता । परते माण्ड- 
लगदृ नूगा, पठे दूमरी वात 1 

महाराज ! विपत्ति के बादल हमारे दछटे-से राज्य 
पर मेडरारटे 1 दने कंसे उद्धार दोगा ? सेवक 


यौप्रा्येनादैक्रि फिरसे दस विषय परविचारकर 
क्तिया जाव) 


प्रयभ्रौरकृद्धविचारनेका कामनटीं दै। क्षश्रिय 
का जवन एक पानो का यृलवृला टै । रहा रदा-म 


रद्‌ न रहा । भ्राप वादाद्‌ को साफ-साफः इन्कार 
षार दीजिर्‌ । 


महाराज, प्राना पज तो एवः निवेदन कम्र? 
(पपौर हषर) प्रव प्रर प्राय वया कुना चाहते ह 1 
(दयाव जोर) मदाराज ! राजनोति मे काम तेना 


॥ ~> ५ 
चाहिए? दादशादसे प्ववारनेके लिए दो मदने 
का श्रवसवर तेना ठीक होमा! 
पर्‌ मु तो कु सोचना-विचारना नदीदै 
दीवान-- ्किरभमी महाज ! दासकी प्रा्थनार! दो मास 
कुख युक्त सोच केम, जिससे शग को बचत 
निकलने का कु सुमीता निकल प्राएमा 1 
श्रच्छा, पसा हो कोलिण ॥ 
{पदी निसा } 
सतवा द्य 
स्यान-उदपथुर कः राजमहल: मारण प्रौ कुवर जर्थामिह तथा 
आीर्मामिह्‌ः समय--सत्रि) 
रणा कौनर्दैवे 1 
युवर जर्ालिद--पोव्यन मुमा ६ उनके साप श्री 
द्ास्कि्ीण प्रौर श्रोनायजी की मूर्तिद! महाराज | 
वेस श्नोरसे निय श्राषकौ शषस्पं श्राषए 
है\ 
रणा यायो वादशयाहने वया देवमन्दिरं यु मी विध्वंस 


मन्दिसें को ग्ट 
को दद्धाकर 


क्राडावादै 1 
मोर्मारद-- जी हौ, उम्के सैनिक सज्य भर यैः 
र्दे) कुन विश्वनाय यैः मन्दिर 
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उसने मस्जिद यनवा लीहै। 
राणा- तो भारतवयं कै दिनदू इतने पतित हो गर दै कि 
चुक्चपि महन कस्ते हं । बया उनको रगो मे रक्त 


नदींहै? 

युःषर जयसिदह्‌- यदी नहीं ! उसने जजिया मौ लेना गुकर 
दिया) 

राणा-- यह्‌ तो प्रत्यन्त ग्रपमानजनक दै । हिनदुभरों ने सका 
भी विरोधनदहींक्ि? 


कुः वर जयतसिद--किया था, स श्रन्याय के विपरीत ब्रं गुजा- 
रने दिल्ली केः हिन्द्र जामा मस्जिद वेः प्रागे जमा 
हृए ये, वादा न उन्हं हायो से कुचलवा दिया 1 
एणा-- (उत्ति टोकर) दायी से कुचलवा दिषा { दिल्ती 
येः दरवार भें इतने हिन्द्र राजा है, कसी नै कु 
नदीं? 
मीमनिह्-ु् नदीं किया मदाराज ! कसोनेद्तकन की) 
राखा-- हरे मासक दिन्ु्ौ के दू्मन्य ! गुःखाई 
मह्‌ रेग्एणये 
भोमसिट्‌-मदाराज ! वे दरदो, कोटा, पुष्कर, किमनगद्‌ प्रर 
जोधपुर गए ये, पर प्रौरगजेयकेभय ते क्सने 
मूति यन प्राय नीं दिवा } ध्रव गुसाई सव श्रोर्‌ 
सैनिरागहोमेबाहकौ परण प्राएुह। 
रणा- भवाट्‌ बर दारणायत भ्रमय दै । उन्द ददो-मेरे 


2 राजसिंह 


एक चाख राजपूतों करे सिर काटने पर म्रौ 
मूतियो के दाय लगा सकेगा । शीनाथजी कौ मूति 
की प्रतिष्ठा सीहाडमें श्रीरश्रीद्वारकाधीस कौ भूति 
की प्रतिष्ठा ककिरौलौमेकरादी जायमौ । मूरति 
की दूजा भोग के लिए समुचित गायों कौ व्यवस्था 
कर दी जायगी । तुम दोनों माई मूत्तियों को प्रदिर- 
मनसेरज्यमेलेश्ग्रो। 
भीमसिदह--जो घ्राज्ना । 
[ नाता दै] 


श्राठ्वां दृश्य 


स्थान--रूपनमर फा पनोमपुर : रमय--रात्रि : राजदुमारी घाषमती 
एकान्तम राजङ्हिकोत्स्ीरगोदमेत्रिएर्वटीमाष्ीहु] 
पाहूने पवर्को मेँ चस जाना। 
नेद्‌ नीर ग छयलकः रहै भ्रव । 
गोते नैन पसारेगे पद। 
मूके प्रतोक्षा प्रध्‌.त पदध्वनि, 
श्म जीवनके ्रोर-दछोर तक 
भ्रविष्रत पल तवः श्रा जाना! 
पाद्रून बलौ मे चस जाना । 
श्रमित तुम्दासे समृ्िही काधन, 


राजि्‌ त्श 


सदा री भ्रात मे वयि 
यपने मे सोनी वैटो- 
डम सूने मन्दिर मे म्राकर-- 
पीय मत॒ फिर जाना। 
बाहून पलकों मे वस जाना ८ 
[तस्यीरक्ये एक्टक निररगो दै] 
चास्मतो-- प्रमति केः सूयं कौ किस्णों की मानि तुमनेमेरेटगं 
की ग्रधेरी कन्दरामें प्रवे विया ग्रौर्‌ उज्ज्वल 
श्रालो वियेदा । भ्राया कापु तार मुग्ेतुमतक 
सीचलिएजारटा दै। (देकर) तुम्हारी स्मृति 
कितनो मघुर, तुष्दारा चिन्तनं कैसी तपस्या, 
तुम्हारा गुणगान कैमा श्राल्टादकारक दै 1 है वीर, 
हे पौरष पे: ्रवतार, यद्‌ क्षदधिय बाला श्राज पने 
नारी जीवन को तुम्टुरे पपणकगनीदै। ( वस््ीर 
श्रमाषाटेवतो टै । धमदमाद्‌ नि्मव प्रानी) 1 
निमन- प्रे! यदौ यट्‌प्यादारटादैः 
माग्मती-(वस्मेर िगर) कहां ? वृधमीतोनरीं। 
निर्मस~ पह चोरो प्रर रीनायोरो 1 पच्ा, वृद मौ नटीं 
शदी। 
(एद्‌ एकणर्चतदेवीषै] 
ागमनी-रठ चती वया ? पच्छा मुन, मे...जया बुद्धं सोच 
रहोषी। 


ट्‌ राजसिंह 


निमल-- क्या सोच रही थीं राजकुमारी? 

चारुमतो--पहौ कि (स्िदपिदाकर) कि...क्या बताऊ 1 

निमंल-- नही वता सकोगी । वहाना वन सका ही नहीं। 

चार्मती-तू क्या समभती है--वता ? 

निर्मल यही कि कुमारीजी कु सोचरही थी) 

चार्मती-त्या सोचग्दीथौ? 

निर्मल मँ वया जानू, श्रापके मन कौ वात । 

चाष्मती-रू सव जानती है, क्ता ? 

निर्मल-- वह तस्वीर दीजिए, वताऊ 1 

चाषमतौ-{धवरकर) कौनसी तस्वोर ? 

तिर्मल-- वहो, जो श्रमी श्रापने छिपादी है रौर जिसे पलकों 

मेंवसारदीथो। 

चार्मतो--(ष्ट टकर) वड दृष्ट है वृ, दूर हो। 

नि्मंल-- जो है, महारो से सव दकीकत के देती हं । 
[ जना षदक्ते ६] 

चास्मतो--खटर, मुन एकः यत । 

नि्मल-- जने दीजिए जरा महारानो....- 

पाप्मततो-[देमकट) मार पाएगौ क्या? 

निर्मल-- जीहांप्रौरसाहौ क्या सवत्तीहै। 

स(रमत्ती--प्रच्छा सून! 

विल कर्ष! 

चार्मती-{उदाग हक्य) कते? 
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निमल- भें समभ गई। परे चिन्ताक्याहै? 

नार्मत्ती-- (खानों में ममू भरकर) तूने सव वातं नदी सुनौ । 

निर्मत्त-- कौन वते? 

चाष्मती-- दित्सौर दूत्रायाया ! 

निर्मल देम चुकौ ह, सुन मी चुकी हूं 

चादमतो-- प्रव पया होगा? 

निर्मल महाराजने वादगाद्‌ दो महनि कौ मुहवत माँग है। 

चाष्मती-- गफ वाद ? 

निपल-- इन्कार कर दिया जायगा । 

यास्मतो- इन्यार करने मे क्या होगा, पफ मान्ते दल-्ादल 
श्या जाएगे-रूपनगर फो ईट-से-ईट वेज जाएगी ॥ 

निम॑ल~-- तो उपाय वया? 

ाष्मती--उपापटै॥ 

निर्मल-- (दनरर) सममी । पर प्रापको एङ वत माचूमदटै? 

चारमनी-- फौनमी वात ? 

निम॑स- राणासेमहारावफौोरनरूनाहैा 

नारमतो-- रसि यत्तिषर्‌ ? 

निर्मत-- मदटारणा नै माप्डलगद्‌ पर्‌ चट्‌ करैः उभ दत 
फर तिया) मदाराजउन पर्‌ मेना नेजने की 
तैयारी 

ण्रारमतौ-- तिनाजो, कया उनमे नट्‌ नफेगे ट 

निर्मत~- गसटृग्केयेमीवौर 1 दालाभीप्तोवेन 


(; राजि्‌ 


सहन करेगे 1 फिर माण्डलगदृ उन्है वादा ने दिया 
या-वददाह उनकी मदद करेगा । 

चारुमतो- वादशा ज्योही जनेगा कि ञे डोलादेनेमे इकार 
कर दियागयाहै, वह खूपनगर की ईट.सेरदट 
वजा देगा । 

निर्मल-- जव जो होगा, देवा जाएमा । हम सी जति केर 
भी क्या सक्ती, 

चाख्पती-- (खमु भरकर) राजपूतों की वेधियां इससे तो ष॑दा 
होते दी मार डाली जाती हु । जो वचती है"वे देसी 
सांसत भृगतती है । 

निम॑ंल~ बुमारीजौ, व्ययं श्रपने मन को दवी न करो, समय 
परकुद्यनकुखहोकर ही रहेगा) महाराज कु 
करेगे 1 

चायमती--- ममे धयं नदीं होता । 

निर्मल-- भगवानु सकः स्वाम, रववैः रशकवः ह । च्तिए, 
सोहम्‌ ! अधिकः जागते ये श्रापक्री तवियते कविगड़ 
जाएगो । [दिनो जातत ई} 

[पदी गिरना षै] 


नवां इष्य 


(स्पन--उदयदुर का रातमहद : पाटवीूमार जपमिट्‌ का मदनः 
गप्र षौ एनी--कमयकूमारी प्रयते ब्रम मनिर्यो महित 
राष्ट 1 गष्य--प्राव.काच) 
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मतर देर करो सजनी भ्रव मटपट ततन साज सजाग्रो । 
मेरे सूने मनमन्दिर्‌ में प्रषु मसौ बनाग्नो । 
नेव वसन्त प्राया प्राली--ुलो से शमे रिग । 
मीवन-तसेगकौ शला में तुम मूलो, मे भुताय्मो। 
गाकरमघरु मायन कोस्लिस्वर्‌ मे भु-वसत वृनाप्रो । 
प्ये प्राणों कोसि दछक्कर जीवेनसुधा परिलाग्रो 
उरो दीपरिखा से जगमग श्रनमिने दीष जलाप्रो । 


रनी-- तारों भरो ईस रातमें जीवन कमा स्निग्ध मानरुम 
होता है। प्राणों मे मोट्क स्नेह जसे ष्टा षट्ना 


हो। सगिमो! यद्र जीवन एतना गृन्दरक्वो है? 
एक गगी--एतिर्‌ रि यह्‌ जीवन मगारषा केन्र है। 


गामी-- नच, जैने प्रन प्रभाग, मध्याह्, परपरा 


भानिजर) मरन-टुयप्रेम्ने मोनी महक हेदयको 
षिर्निन मेगनीरःनी र 1 जद चिन्ना मौ पूने-ग्रे 
नेते, पयितरार-मदं ष दृषररी गृही 
उन्म निननिरयां क-म व्यान दै, ज्यं ञ्पा ग 





पद 


दूरी-- 


रानी- 


राजर्सिह 


सुनहरी किरणों कौ भत्ति मनोरम श्ररहृडपन है} 
जीवन का वह्‌ प्रान कंसा सृन्दर्-कैसा प्रिय-कंसा 
पवित्र है सी! 

मचमुच ! परन्तु यौवन जीवन फी दुष्हरी दै। 
उमम जव वासना की प्रचण्डता प्रातो है-त्रौ फिर 
ससार काकुद श्रौर ही रूप दीखने सगतो टै। 
उसका एक भ्रलग ही सौन्दर्ये दै, जहाँ तैज है, तप 
है, उत्वं ह श्रीर रक्तिका समदरहै। 

परन्तु उस प्रसर सौन्दर्यं मे भो एक भीषण वस्तु 
तो दुदम्य वासना का ज्वार है 1 उसे यदि सीगित 
ग्रा जाय तो यौवन जोवन का सर्वोल्टष्ट भाग दै। 
नही तौ पतन का सरल मागे! 


दूमरी भसी--देवी मध्याह्ध के चाद प्रवर सेजवान्‌ सूरये का 


रानी-- 


पतनतोहोनादीदै। 

उत्ते एलन वर्यो कहती हो मसी ! विका की एक 
मोमादै) तुम वयाक्हना चाहती दो त्रि जीवन 
भेँप्रगरता वदती जाय) फिर चुम्दुं मानूम है-- 
पृथ्वी गोव द, सूर्यं के चारो प्रोर्‌ धरती ध्मरतीटै) 
प्रविरल गनिमेप्रद्निषा पटक्रम चल रटाहै) 
समी, जसि हम प्रमाने-मध्याल्व-गापंकात शरीर 
रात्रि कटे है बहे मस्य वृद्ध नी, पर्विनिर्यो क्रा ` 
एग्विनेने है । प्रेति नो एकस्म-एकमाव से ग्रप्रतिन 
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कभी वालक टोताहै, न षद, न उसमे 
स्टीपहोनो है ने भमन। यह्‌ सव तो भौतिक परि 
वर्त उमौ रकार, जम सूयं न कभी ग्रस्त होता 


प्ल राजसिह्‌ 


कर कदां जाऊ । जाने दो, राज मेरा नहीं तुम्दारे 
श्रावेद्‌ क( दिन रहे । 

रानौ-- वह्‌ कंते स्वामिन्‌ ! 

अयरिह-- (देभकर) विल्कुत सीधी वात है्रिये ! मै तो तुम्हारा 
सर्वसुलभ श्रासेट ह ८ 

रानी-- रच १ पनि वय सों के सुलभ श्रवेट टृश्रा वरते 
है, वासकर क्षव्िय पति ? 

जयसिह- म तो यही समभता हूं । पुष्पो का रिकार सिया 
श्रनायास ही कर डलती दै! खियोंके नयन वाशों 
। 

रानी-- दीः स्वामी ! वोर राजवूत भी यदि कामिनी के 
नयनवाख वेः श्रातेट दए तो फिर वेदेदा पर, धमं 
यर, जाति पर जीवन को उत्सगं कैसे कर स्गेगि ¶ 

जयर्िहू-- उत्ममं १ जोवन की डया मप्यावस्थामें १ तुम्दींतो 
कटाकरतीदलटोकिः जीवने केर सुन्दर टै, कंसा 
मनोरमे, कमा चटूमून्यटै। 

शमी-- तभी तो जीवन उत्का माटाल््यहै। सदी-गतो 
नीरजतोलोगयोंरी फेकदेतेरै, प्रियतमीनको 
उत्सं एना म्यम क्टात्यागटै। 

जयति प्रियतम चीजे को उत्म्मे करना? 

गनी गपा नही, दून परिता, जव वहे धीरेरविवमिन 
लोनादध, कमा गोन्दयं वगोग्ना है ?जव चट्‌ पृन्प 





राजनिह 
से विकशित हो जाता दै, उसे सौरम का समुर 
श्रवाहित होता है। व्ही उमके उत्से का समयहै। 
उमीसम्यञ्ते भटी मे डा्तकर ध्र सीच नेना 
चादिग्‌ । नहीनो 
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रानी 


(क स्वर भे)वह्‌ मृनकिर मूख जायगा, 
प्रियां भड़ जाए 


उसका जवन व्ययं 
हेमा प्रसित्व नष्ट ~ ॥ 


६० 


जयरसिह~ 


रानी-- 


जयमिह्‌-- 
रानो-- 


जयसिद- 
गनी- 
जयमिद्‌- 
गनी 
जयनिट्‌- 


शनी-- 


राजसिंह 


के प्राणौ का निचोड उसीमें है, स्वामो! 

(निकर प्राकर) यह तुम्हारे मोर कीन वोत रहा 

हैप्रिये !क्यात्तूम मेरी वदी गुग्धा-सरता याला 

कमल दो ? नही-नदी, कोई देव-्रदतुममेहै)। 

(हेमकर) द स्वामी, वहं ग्र च राजपूतराक्ति काटै। 

जो इस श्रापकी दासौ के स्वरीत्वसे प्रथव्‌ः उसपर 

शासन करर्हादहै। यह नारी शरीर स्रापका दसि 

है, परर वहु राजपूतश्कि नटी । 

वह्‌क्याहै? 

वह तुम्हारी इम तलवार की धारसे भीप्रसरदै1 

घातक भी श्रीर्‌ रकषकभी। 

जनि दो इते, मे तुम्हारा स्वत्व चाहिष्‌ । माधुयं 

सौक्कुमाये, कोमलना श्रौरं भावुक्तासतेप्रोत्तप्रोत । 

नही स्वामी, उमये श्रधिके तुद इम प्रधम नारौ 

शरीरमें वी टूई राजपूनयाक्ति फी जरूरत है 1, 

(नवर) क्या घातक होने कैः कारा । 

रेगर) नही गक्षर्होनेके कारण) स्वामी, राप 

मट्‌। तेजस्वी रग्गा राजि्‌ के पाटवो पृध्र-मेवादु 

की पम्विनो गदी कैः उत्तराचिकारी ह1 

जानता षै प्रौर यहमभी रिः यक्ति प्रौर प्रेम को 

देवो कमलकुमारीकायनिमी। चलो श्रव! 

(हमर) चगो {दानो जपै] 
[शरदा गिग्नाङै] 


गीय अद्ध 


षाय्वं मागमे रनमिह्‌ भ्रीर 
भावषोषन्नौ राजश्मारी गृ>ागमृन्दरी 


पमं भनुधिन वयां वेमे मेरी मथनी है) 
दम मेरो भावौ प्तनीष्टो, एमे 
धकारे 


ता भरगम्मये ८ मुम मौचना 
पररा! 
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राजवुमारी-तो फिर कमी कह लीजिएगा, प्रभौ मेँ जाती ह। 
[जाना चाहती है] 
रत्नसिह-- (रास्ना रोककर) धिना जवाव दिए न जा पाग्रोगौ 
कुमारी! 
राजवुमारी-श्राप कुछ कटे भौ रै ; 
रलत्न्मिह- कहता ह, सुनो । 
राजकुमारी--कटिए । 
रत्नर्सिह-- पिताजी महाराणा से ष टकर दिल्ली चते गए द 1 
राजकुमारी मुन चुकी हूं 1 
रत्नसिह-- वे गीते जी मेवाड़ प्राएभे भौ या नीं, सम्देह है1 
राजवुमारी--यह हमारा वदा दुर्भग्य है । भ्रव मै जाऊं? 
[जाना चादनी दै] 
रत्नि वया विना सृुनेही ? वह वात. ..- 
राजवूमारी--कौन वात ? जल्द कटिएं । 
रल्नमिद्‌- फट्‌ तो र्हा है, पर मागोगी तो कंसे कहैगा 1 
राजकुमारी--सपियां मन्दिरमे वाटदेप री दहै 
रत्नमिट्‌- ये पूजा करन्द) घन्टा-धरारती कौ भ्रावान नटीं 
गुननी ? 
राजकूमारो--प्रघ्रजाञऊं म) 
रत्नामिर्‌- (दतिनणोपने) जो वृम्टं मूमःसे दत्य विराग द 
सौ जापो, फिर मन गुनो मी देय दोह दरूगा। 
(जाना नारद] 


य्जुमारीः (अरकीर होकर) सुनिट्‌ श्राप क्या कट्ना चाहते 
है" कदिएन? 

ग्लग्रिह्-मेभो पिताजोकौ मानि मेवाड़ त्माग इरा । 

पजदमारो-िसतिए्‌ 2 

एततिह-क्या कष, जव को मेरी वातत हीनही सुनता । 

जड़ा नुनतो तोहि, कटर हिर ! 

र्नत्िह-- दातो... चिताहै, कहुकिन बह । जने दो, 
नही केता । 

प्रजङकुमासी. दिए-कहिष्‌ ॥ 


६४ राजसिंह 


रलिह--प्रच्छा कता है-मूनो ! 

राजकुमारी (देकर फिर सनाकर) च्व ग्रौर कैसे सुनु ५ 

रत्नसिह--(निक्ट श्राकर) हमारा विबाहु शीघ्र हौ जना 
चाहिए \ 

राजवुमा री --(लाज से सिकुडकर) दौ, यह भौ कोई युनने की 
वात है। (जाना चाहती है) ४ 

रलनिह्‌- (स्ता रोक कर) कंसे नटीं है 1 षया तुम यहं वातत 
सुनना नहीं चाहतीं ? 

राजकुमारी कया जातू 1 प्रवे जाती ह । (जाना चाहती दै) 

रटनसिट्--(रास्ता रोक कर) जान सकोगी । जवा दो । 

राजवमारी--पिताजी से किए । परन्तु ^" 

रनसिहु- परन्तु क्या ? 

राजकुमारी--विना महाराज केश्राए .... 

रत्यसिद-धिवद्‌ कंसे दोगा, यदीन ? 

राजकुमारी--हां, पिताजी ने प्रतिक्ञाकीथी वि... 

रनसिद-किः वे श्रपनो पुप्रीको मेरे वितताजी के दाय सौगि । 
श्रौर उन्दोनि प्रसन्नता से म्द प्रववपू वनाना 
स्यौवगर कर लिया था 1 श्रववे क्या धिना पिताजी 
कौ उपस्ति के व्याह्‌ न गन्तवे? 

राजकुमारी--मे नदी जानती, श्राव पिताजी से पूष्धिषु 1 पर्तु 
कवा तमे समय म जव देश पर शमुप्र की यद्फा 
भय षै, प्रापका विषाद्‌ कौ वाते करना उचित दै? 


९५ 
्लसिह-नुमहे क्सने क्ाकरिथनुकौ चडाईका भय है। 
प्रजगुमारीः हे! महाराणाके च्चोगरौ को दिल्ली का 
वादश्राह सन्देहश्नीर नयक ट्टिसे दैषना हैग्मीर 
वेट्‌ चाहे जव मेवाड़ प्र प्रा धमकेगरा | 
प्नमिह-इसकी कथा चि है,षह मेवष्धपन 
यहे तेलव।र्‌ उमकरा स्वागत करेगी (कवार निकाल 
कर्वे पमाता है 
ानकुमासो- एक भं कर" ? 
नसि कुमारी! 
परजकरमारौः रजन होना) 
ग्लगिह- कभी मेही। 
कमास-प्राप पौरपु है । ब्रापके भज्य प्रिता हाराय नै 
वटचदधेकाः मेष है। 
स्नमिटू-थौर्‌ द्मारे पूवंजों को मदि मेषाम गर्वो 
टै! हमत्वामौ परिटयीकेव टै, कुमारी! 
पनङ्मासेः परापरे नरकौ दामोद्येनाे सौभाग्य 
दैषर्नु ..... 
प्नमिट्‌-दनु क्था? 
दम्भो प । हषो श्च क मो 
द्ग नद्यं । 
र्मिदे-हाषाो के भ्रमर गरारनाः जगद्धस्यात् $ , 
मासै मे श ॐ 


६६ राजसिह्‌ 


रत्नसिह्‌-- वह कया ? 

राजवुमारी--प्रण कौजिरए दि श्राप पूरा करगे! 

रत्नसिह्‌- तुम मेरी मायी पत्नी हो कमाये, तुम्हारो प्रतिना 
प्राणा रहते प्रवय पूरी करूंगा 1 

राजकुमारी--मुनकर परम सुख द्रा कुमार ! मेरी प्रतिज्ना दै, 
र्म वीर पुरुप की पट्नो वनूगी | 

र्नसिह-- तो कथा तुम्हें मेरी वरतः में सन्देह है ? 

राजकूमारौ--नहीं, प्र मे प्रर्पो से देखना चाहती ह! 

रत्मसिह~- श्रातो से देखोगो, हाड़ी राजकुमारी ! 

राजलुमारी--क्या र्ट हो गए राजवुमार, मूर्खं वालिकाका 
श्रपराघ क्षमा कीजिए । 

रत्नसिदि-- (हठ काटकर) भ्रच्छी वातहै बुमारी, वीरता का 
प्रमाण देकर दीम तुमे व्याह्‌ करः 

{तिज जाता] 





{पदां वदतत दहै] 


दूरारादट्ग्य 


[ष्पान--दिन्नी फा पाटी मटन : पायाद्‌ प्रानमगीर भौर उगकी 
येद ञदुन्निसा : ममय~-मरप्यपान्‌ : मदेन बा भुना टपा 
गुभर्न्ि नगरयाग ] 


यादयाद््-तोद्पनगरका राजा मरगया? 


६८ राजि्‌ 


जेवुभ्निसा- हुजूर, वह चाहता है कि शादी सितेदार होने से 
उसका एतवा चदे, फिर हूजुर उसकी यह ग्र्जी 
कनरूल फ्मएिगि तो एकटेलेसे दो दिकार गि) 

यादथाह्‌~- तुमने इस मामते भं वपा मस्लहते सोचौ है 1 

जेवुन्निसरा~ जहापनाह्‌ को मालूम विः मेवाड़ के रानाकौ 
उयादतियां वृत्ती जाती है । उमने न सिकं शादी 
इलाके जवरम कव्जेमे कर सिए ह यत्कि यागी 
जोधपुर की रानो को श्रपने यहाँ पनाहदी दै भ्रौर 
राढौतें ते मिलकर वह्‌ तमाम राजपूतनि म एवः 
जवर्दस्तं ताकत-तस्ते मुगलिया के सिलाफ खड 
यर र्हा! शो हुजूर ¶स वार श्रगर खृपनगर 
जाएंगे तो राजा की रवादा भी पूरी होगी, राना 
यने भौ देख लिया जाएगा श्रौर ट्जरत भुद्नुरीन 
कौ दरगाह शरीफःकौ जिपारतभो षहो जाएगी । 

वद्दशाट~~- तुम्दारे सयालात चाविले गीर हैँ । (एय सोचकर) 
वहनरभँ उम राजाकौभ्र्जीर्मश्रर करता) 
भ्राज ही फौजदार दितेरर्ां प्रीर हयनम्रसोतौ को 
५ हजार फौत कौ तैपारी का हुक्म देना ट मगर. 

नेदन्निसा- पव जहापनाट्‌ विम श्रद्न पर गौर फरने लगे ? 

यादगाह-- यद, कि भया वह्‌ राजा फी वेटो वादपाह्‌ फी पेयम 
यनना पमन्द यरेयी । तुमने कटा था ने गरि, उरते 
भेरी तस्वौर पर तात मारौ थी। 


राजिह्‌ ९९ 
गेषनित्रा- गीहां 


द हृञर, बद वहत ही मगर भौ है। 
चदमाह-- प्रौ सायही प्रालमगीर्‌ क्न दिने नफरत करने 
वात्तीभी। 
चेएनििसा- उमफौ पह मनात; एक मागरूली काफिर जमोदार्‌ 
फीवेटीकी यह हिभाक्रत ? उपे परहिते गुस्तासौ 
फीसजादी जाययो । 
यादा 


र~ (गुप सोनकर) युम उसके लिए वया सजा तजवीज 
करती हौ जेदुन्निता ? 

केदनिा- न्या जान ! भरर उ गेवारिनके दिमाग जरा 

भी मगरूरी पाद्‌ 


९ गदतो जो कूततौ से नुवा 
द्ाच्रुगी। 

यदेगाह्‌-- (मृ्करा र) प्रौर उवे याद? 
जेडुग्निमा- उमके याद परञ्या 


सादधाट्‌-- 


षट्को को वादात्‌ 
१) वेगम दनाना भौर मुत्तो 


यचवाना एकः ही 
पीजतो मही । 


ट... 


१०० रार्निह 


भेव्रुनिसा-सममी, उस गरूर की पुत्तलौ मेवारिन कै निषु 
मादूम होता है, श्रब्दाकेदितमेंकहीं किसी कोने 
मेँ मुहव्वत छिपी है । मगर देखा जाएगा ! यहे 
स्रारमिनियन चांदी तो ख्य नहीं सही -जाती { (बव 
सोचदर) चौर्रृहै? 

एक वादौ--{दाय जोटकर) हवम गुदावन्द ! 

नेवुन्निसा--इयव ) 

वांदी- जो हुका। [पिदव ते श्ुककर जाती दै] 

जेवुन्निसा--गुदा ने चाहा तो हिन्दुस्तान पर फिर एक नूरजहां 
हृकमते करेणी )(बौदी शराय साती ह, पराय को प्यासी 
म दालक पीती हद) वहे नूरजहां ह । (ष्वा परं 
परर्फकनी हूयते) इधर भा! 

्यादी-- (हाय भोदकर) लौडी को कया हुक्म होताहै? 

जेग्रननिा-तुके हमारी घुवमूरनी पसन्द है ? 

यादी वह्लाद्‌ रारकार, दादी हूरममें तापिरालरहै। 

नेदुन्निस(- (धती दई) सचे ? 

वदी-- वदुदा} 

धेवरन्निसा-दगरव नूरजहाँ सै भौ ज्यादा) 

बवादी-- (जमीन सूकर) हलर जमीं का चादर । 

जेद्न्निस्रा--{सरव मरकर एरी धूटमें पीकर वादय व्र वाता 
फकष्ट) माग यारो ह्रामजादी। 

{यौद धादाद वनानी भाग जानौ षै] 


राजसिंह १८१ 


मगन्निसा-{गघ प्राह प्राप) जमोनकार्वादतोहही, जभ 
चाहम ष्ये होतेह, उसी तरह भरे प्रन्दर भी 
थ्य ह! मगर इससे क्या? मेद्मामगौर वादश्राट्‌ 
कीवेटी, मगल हरम की रानी श्रौरप्रालमगौरकी 
प्यार की पुतली ट । भ्रच्वा, जिन्दोनि रहम सीया दी 
नही, जो भूमे काटी तनह भटूज वादशाह्‌ नजर 
श्राति &, इम जेव्रन्निमा को दिले व्यार करते, 
मगर उमप्यारमेंहिम्मा वटानि बसी वटी भ्रार- 
मिनियन वादी दै जिति वरदा करोगे दारा ने 
भररोदलिया धा घौर प्रपने नपम पया शिकार 
यनायां या~-वहौ वेभंरन ग्रौर वे-प्रस्मत भरत वद- 
विस्मतदाराकैः वल्ल होने पर श्रषने प्राक प्रौर 
शाविद कै कलतिल प्रालममीरयी वादौ चनने कौ 
भद्टतेवारटो ग्द) तूफ! प्रोर प्राज वह्‌ श्रपनी 
मूवगूरती फो यजं से वद्रेयाह्‌ कौ देयम बनकर 
याही रंममदृन को भरपने दी प्रदत में रमना चातो 
रै । प्रवया उमके मामने जानेषर्‌ जने प्रालमगीर 
हीनौ ग्रते। एकः कर्माविर्दरि खाविद वनज 
है-वट्‌ वादी उनके सामने सराव पोती टै भौर 
श्रम्या उन्कैमाप हेयासी की दस्यि में प्रपनी 
समाम्‌ धानयोप्रत प्रर वादघाह्त जने दुवो दैत 


ठै 1 (बृषणुग्खररिट पारगे एद) मयर मे यह्‌ 
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नेहीं यदस्ति केर सकेती } अ्रव्वा कौ उस नागिन के 
चपेट से कचा) होगा श्रीर उसके लिए्‌ यहु एक 
रास्ता है वहं भोली-माली मेवार हिन्द ल्गौ 
दिल से यादशाह्‌ को नफरत करती रहेगी प्रौर 
श्रव्या उससे श्रपनी चाददादी तवियत की यची-खुची 
मुहन्बत से उलभते रगे । उधर मै रंगमहल रर 
श्रपना ्रटल रेग जमाङगमी । (एक मसूर प्यव 
ध्याता पौकर मसनद पर लुकः जती है) } 


{र्दा भिस्ताहै} 


तीमरा द्य 


{स्यान~-तपनमर षा मदन : राजाल्पतिद्‌ मी विधवा इनी पौर 
राजा रापनिद वाने करते है] 


गनी वया तुमने दित्लो केः वादसाह्‌ को चायं का सला 
देना मंजर करनिपादै। 

रामिदहू-- पापे सिरिने कटा रानीमांँ! 

रानी-- मेपृनोषहैकिषया यद्‌ सहै? 

रामनिट्‌-प्रगरस्नदोतो? 

रन्धि भौरयदटमीसचदटैकि सटी सेना राजकुमारी का 
होनानेनेकौद्विन्ीसेचतपृषटीदै) 


राजसिह्‌ १० 


रा्मानिट्‌- नादाद्‌ स्तामत गुद राजकुमारौ से शादी करे 
यारात सजाकर भ्रा रहे है । मला यह्‌ इज्जत पिसी 
भ्रौर राजाको भी नसीव हर्द यौ । 

रानी-- सुमने मेरौ विना श्रा्नारेर्मा वयोंपि्या? 

रामर्भिद- म राजाह । राजप्नज कैः मामलों मे किस-क्रिम 
वातकी भ्रा्तासी जाएगी? 

गानो-- विटिया का व्याह्‌ कोई राजवणजदहै ? 

रामिहू-- वाददाह्‌ मे सम्बन्व र्यने वालो प्रत्येकं वात राज 
काज) 

रानी-- सुमह स्वर्गोम महारज कौ च्छा मादूमहै? 

रामनिह्‌- उनफी वातं उनके साव ग । 

रानी-- उनको प्रा्नारेविर्दधवृद्धनतलौमकेगा! 

रार्मासिदू--प्रयतोमेरो दी पाञाके प्नुस्ार सव फामदटनि। 
भे रजाह। 

रानी-- यट्‌नदहोने भएगा। 

रमत्रिदू- वले होमा 

सनी मैपाक्नादेनोदटर! 

गामनिट्‌-- यद्‌ मेत काम है, पापका नदं । भाप भटत मे वैर 
मर पूजा-पाठ, दान-धमं फीजिए्‌1 

रनो- तो तुमने रागकृमारोष्यटेता यादयाह्‌ शो देने 
मौ मोचतौदै 

गामनिह्- निष्चय !यट्‌नोदटूल मासूतीयात ह 1 शमे 
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तिवावडेमारीलामकीभी। 

रानी-- मामूली वातहै, क्यों? सूनू तो जरा! 

रामसिट्- सुनने कीक्यावातदै। सभी राजभ्नों ने श्रपनो 
वेदियां णाही हरम्मेदी ह । रानी भां, हमारी 
वहन वाददाट्‌ कौ वेगम नेगी, यद्‌ जानकर तु 
यशो होना चाहिए । 

रानी- सुरी होन। चाहिए ? वयो ? 

राभसिह-- श्सलिएु कि धाददाह कैः रिदतेदार वनकर हमारा 
राज्य श्रौर पद-मर्यादा वदेगौ । दित्ली के दरवार 
भें हमारा ही सितारा चमकेगा । वाददाहुनेवेसव 
इलाके दमे देद्रिये ह जो उदयपुर के रानाने हमे 
छीन लिए घे । शाही फौज जत्व उन्हैँ दप्त करके 
हमारे सूदं फर देगो 1 

रानी-- चधिवकारदैतुमको ! तुम यद्‌ न कर पाप्राग 
राममिदे! 

रामनिट-- (ग्रोधमे) कोई मी तक्ति स्पनगर के राजाको नहीं 
गोक सक्रेमी । 

रानी-- तो तुम यलपूर्वक यह कुवम करोगे ? 

रा्मामिट्‌~- मे प्रपने राजापने कैः श्रधिकार काममें दूगा। 

रामी-- कुमारौ कौ मर्यो विन्द 

रामर्तिट्‌-- वट्‌ परल्टड लडकी ध्रपना मुस-दूय क्या जाने १ 

रनी- मेरी मर्जी मेः विपरीनरे 


१०५ 

पमनिह्‌--मेरी त्राह दै किशरा शन पवमन पडे दान- 

रानी वि महाराज कीष्च्छा? - 

रामत्िह-- वह भी स्वम मिवा । 

[तिजीते पाष्मनी श्रानी है] 
भोास्मतो-- ठम पहनकर पराम्रोमे मैया! 
रामह वेसममः सडकी ! बादगाह्‌ कौ वेगम वनने के 
वाद... 


१०६ राजसिंह 


चौथा रश्य 


[स्थान---स्यनमर का महत : वुमारो चाहमती प्रोर उसकी ससी 
निमे : यमय~प्रानःकत)) 

निर्मल प्रय उपाय ? 

चाहमती-- उपाय तेरा सिर । 

निर्मल श्रच्छी वानत दै, दिल्लो मै भी चद ॥ 

चारुमती िमिए ? 

निमेल-- देसग, राजपूत की लड़की कंसे उस हत्यारे चाद 
शाह की वेगम बनकर कोतिस करेगी । 

व्ारमती--उम दिन मेने उसकी तस्वीर पर लात मारी षी) 

निर्मल मारीतोयी। 

चाममनी- उरा लात से उसकी नाक दुट गद धी । 

निमेल-- शायद टूट गरणी) 

चाण्मती--- दिन्ती चलकर मे ्रपनी उसी ताततसे प्रालमगीर 
के याग रगमदन में हो उसने नाक वोद्रगी 1 

निम्र॑ल-- नोह गकलोगौः 

चारमनी-- राजपूत की वेदी की लात है यह्‌! 

निर्मल टतो, परन्तुलानसेनाकटीतोट्नी षै, तो एषः 
उपाय कर्नादोगा। 

नारमनी--शोन उपाये 

निर्मम वटीमेरामिर्‌) 


राजसिद १५७ 


चाग्मनो-- तेरा सिर ? क्या वह्‌ मौ रोढना-फोड़ना होगा ? 

निर्गत श्रमी नहीं) अभीतो उमे क्म लेना होगा) 
दग वाद फिर यदि भ्रावद्यकता हई ततो राजपूत 
कौवेदटीकौ लाततोकटीं गड नदीं) 

सार्मत्तौ-- वानि कट्‌, यववाम न कर ॥ 

निमेल-- रायगरुमायी, वया सचमुच, तुम उस पापस्यती- 
द्विस्ली के रंग-महल में जीते जी प्रविष्ट होना चाहती 
टौ? 

चार्मतो- (पाम मर्गर)प्रौरपेर्गी मो व्या ? एक्यार 
भारतेदवरी यनकर देर 

निर्मल टेमीनकरो,प्राजसेनवें द्विन पादी फौन यर्दा 
शमा पटूवेगी । 

जार्मनी- नव मे दित्नी जाजमी। 

निम॑न-- तुम? 

पाग्मना- नटीं नो स्पनगर्‌ षी ईट-म-दट वज जाणमो १ 

नि्म॑त-- या राजटुमनी वमृने वौ सेवादरेणी १ क्या मिद्नी 
गोदेषुषो वरेगो? 

यारमली--तैमा कमी न रोमा, सगौ ए 

गाग्मनी- मदा तो, परां पटैनकर्‌ उम वन्दनम्‌ इुमममान 
फौीनाकष्ममतानमे तोषरमी। 

नि्मेल-~ यद्‌ फर मोमो? 

पाग्मनी- प्रमदगो,तोयट पणृदीटै। 


श्ण्य राजसि 


निर्मलल-- क्या विप पीकर मरोगी? 

चारुमती-- राजपूतान फिर वैदा ही किसलिए होती ई । 

निर्मल (क्रोवसे) कुत्ते छौ मौतमरेकेल्चिए्‌ प्र कदे 
देतह, यहे न होने पाएगा । 

चारुमती-- तवर? 

नि्मंल-- एक उपायै) 

चष्मनी-- क्या उपाय दै १ है कोई एेसा धीर-वीर जो क्षिय 
कुमारी को लाज ग्वे श्रौर दिल्लोपतिकै साय रार 
ठनि? समो तो राजपून कुतकलंके मुगल वाद्ताहूं 
के गुलामहो गए । 

नि॑ल~- श्रवभीधरतौ वोर्‌ शून्य नदीं पाई है, सखी! 
मगवतौ वुन्यरा जय वीरो का जनना धन्द पर्‌ 
देगीतो प्रलय टो जाएगी! 

याग्मनो--टाय ! इम मुगलवशके ष्टरने राजपूतों के एम 
एकः वय को ग्रस लिया है । राजपूत-वाला धव 
भिमक धर्मा जाए 

निर्मन-- मेवष्ट कैः महाराणा राजत्रिह्‌ की, जिनफी वीर 
मूर्ि तुम्टारे मनमें यमौ द, जिनकी तसवार्‌ भ्रञेय 
है, जिनफो नमे मे यीरयर प्रताप प्ररं सोगाका 
ग्क्त पटुताषै, वद्‌ निर्मय निह पमत-दाणि मै मरय 
मरी गना । प्रयतुम तीत-संकोच टोदुकर स्वमी 
यनौ मयी 1 गजरमिदट्‌फयपदरनिने) 





ष श्रवमर ह 
द्य प्रविं सन्देश 
है। 
री 


करबुगीै। व 
 धमिमा मरौर रानपरिवार प धुनविनयफ़ ह । 
स -ेहकटिन का गे? 
निर्गत प्रवेश्य करेगे । 
पारम भरन्छा ११ षार भातो राराजौ त मेश ग्द 

करनाने स्कीप्नर्‌ 9 परो ? मेन शा करना 
पया गवना करना ह गैन षङ नित्रा ३ 
ति र पपे रज्य रेष 


१९० ९ रा्नरिह 


निरव सखी. जिघवोरकौतरुमपूजाकरतीहौ वहु क्या 
इतनाकायर है करिः शरणागत कोश्रमयन वरे 
श्रौर वह्‌ शरणागत भी एक निरीह राजपूत कन्या 
हो (मुस्फःस कर धीरे सै) भ्रीर मन-ठी-मने उन्दँ रण 
करचुकीहो। 

चारुमती ~ (देकर) दृषना न कर । पर पत लिषू कंते ? 

निर्म॑ल-- वहसे ! मँ श्रनन्तमिश्र को वुलाने किसी को मेजती 
ह श्रीर पत्र लिखने की सामग्री लाती है 

[जाती टै} 

चास्मतती--(रोनो हई) भ बह विपेला कूल है जिति सूने शे 
मनुध्य की मृत्यु होतीहै। न जनि यह्‌ प्रभागिनी 
कितने वीरो का काल-खूप लेकर जन्मी है । योम 
वोरवर फो जोपिममें ढातू ? षयो न भ्रात्मघात 
कृरप्राणदेद्रु। (रोनोदै) 
[निंव पकी] 

चार्मती-- सगरी, मेरा मरनादही श्रच्छाहै) 

निमंल-- भ्रावस्यक्ताद्धोमोतोक्हेमीद्यो रहेगा, सणी) वह्‌ 
तो हमारे वदि हायकासैस्‌ दै । पर तुम्दै तो 
यादशाह्‌ प्रातममीरकौ नाक लते तोदृनी 1 
प्रभो उमका उपायो । मँ भी जरा पट्‌ तमाशा 
देगी । सो, पत्र तिपो! 

चारमतौ- कंसे लिर्‌ 2 & 


निर्मल (लष) येम तिस, फिर कमी दाग 
तोकेतिस न्‌ गी 
मर (कतम ककर) बोल ! 
निम तिस ¢ नयनम शा... 
पाद्म्ती-- (कतम कागज लेकर) मार पाएयो,त्रु!जा गेनही 
तिखतती । 


धै 
निम मच्दा --मटाराज। 
नारमततीः (निशकर) त 
निर्मल प्राप राजष्रेवुन भिनेमि ईैश्रीगमं एक विषरदे- 
प्रस्ना 


दमग्िने रित्नीपरति पनागिन क्न परपनी वेगम 
नाना वाटा उ्गत्री मेना शने तेने भये 
भानो ट। पि पनर राजनृन भनया ने युगल 
पारमा के प्यद्रयोमा पटह... 
षारमती-- (गर) नटी, पटरी नेट 
नित (प भोकर) तेवपट्‌ निनो स दी 


प्गर्तोश्नेदाः बतरेभो । { मोषष्ट ) श्म 


श्र राजसिंह 


कारणं ग्रमिमान नही-धमं है । श्राप प्रतापी राजा 
धिराज एवं समस्त राजपूतों के श्रधिपति प्रौर धीर- 
बरीररहःसोर्भ श्राप्रको शरशागतेहू। 

चा्मती-- वस इतना ही काफौरै। 

निमंल-~ एक वात ्नौर--स्रव ग्राप श्रयना धर्म निवादिए्‌ 1 

चारमती-- (लिखकर) वस । 

निर्मल-- वस, श्रय दस्तवत कर दो 1 हाँ, वया हानिहै यदि 
वादश्षाह्‌ की नक लातसे तोडने कौ वात भी तिष 
दो जाय ? यह्‌ भौ राजपूतवाला की प्रतिना है-- 
महाराणा को उसका भी निवह करना होगा 

चास्मती-- (मृस्कराकर) देम, गुस्नी प्राए ह था नहीं सी 
वततभीक्पाललिसौ जतीदहै! 
एक कामी प्रानी है] 

दासी-- गुस्जीप्राएुरह। 

निमल-- उन्दुंयटांभेजदे\ ( षाष्मतीते) यच्छा, भ्व 
मामं कम कया प्रवन्ध दिया जनाय! गुयजी बृडदै। 
परन्तु... मैर्‌॥ 
[गष्नी पति] 

प्रनन्तमिश्र--(घायीर्वाद देकर) मुभे; किरलिष्‌ बुलाया रै, चेटी! 

निम॑ल~- निमन्परणा है महराज, वटूत मे माल्रटाते सनिको 
मितमे, सायमेंस्यणं दक्षिणा मी। 

गुम्मी-~ (देकर) भरौ तदमो देटी, यद कां ग्रनन यातै-गप्ति 


राजिह्‌ ११३ 
्रुट्राहोगरया 1 ग्रवश्म त्रह्मणकनौ सने-पीने का 
हैर 
कामहै; 


सौमनदो। ष्टो नया काग र 
निमेन-- युस्मी, प्रापने श्यसुन्णहै ? रिल्तोस इृ्दाभ्रा 


ष्टा 
गुर्जी-- (गदाम देगर) पुना वेरी, प्र ज्पराय क्या है। 
माद्तेके पराकाश मेने दिनुत्वफा गेभयर थस्वहो 


र्हाहै। 
निर्म॑न-- यृर्नी, भ्रापको कमारी कीरस्ता करनो होगी ? 
य्स्मी-- ह ब्राह्मणक भ्रणयानेसते कृमारीप राये 
। 
निमंत-- शरारोके जाने फ्ैवाननो व्ही है, प्रर जोनिम 
॥1 


गुरमी-- क्वा षपता टोगा, वेदी? 
नित उदयपुर जाना हेया । 

गरनी-- (हमर) समभा † निरुपा मै वेचाने के षिए्‌ 
तिन (पये ये भ पमो षर्‌) ण्ट नोर पचे षे 
गुश्नी-- (िनीकेते ५ प्रां निशानष्र) ननी यन हैयेदो 


भ्यदेगादहयोगादा ् 
निमंत प्वहै। (क क्र) पट्‌ सनिर्‌ पोर ण्ट सोनी 
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गरर्जी-- 


निमल-- 


गुखुजी- 


निर्मल-- 


रार्जसिह्‌ 


को माला! रणा जव पतर पठने लगे तो यहं मसा 
श्राप उनके गेम लद । श्रौर सववुद्धन्राष 
पर प्रकट है ही-र्जपतेहो, राणा को राजी करतें । 
(देषकर) श्रच्छा वेदी, ग्रच्छा! ततो श्रव प॑ जक, 
राह लम्बीहै। 

प्रौर समय कम । ग्राज ग्यारस है, व्याह की तिथि 
पंचमी है । श्रापको इससे पूर्वं ही यहां सीट भ्राना 
होगा! 

(चिन्ताकखे) प्रमुकी छपा रे देसा ही होगा) 


जाता है वेटी ! 
जाइए! 
५ [सनन भिम जति ह] 
[र्दा यदनता टै} 
पचा टश्य 


[स्यान~उद्यदुर कै राजा का समा-मवन : मटारणा भके दर्वाधिौं 
सद्ितमहौपर्यटेटै । पनन्तरमिप्र सामने सदर है) 
ममप-प्रातकाण्‌ 


राणा 


मोटर्मतिट्‌ 


तोश्रापिरावमरदारोफोष्यामर्जीटै? 
शक्तावत--पन्द्राता, समे विचारने फ क्या वात 
है? रसात राजपूत वाना कौ विगुप नदीं 
पि जा सवता । 


१९ 


जिह 
माता! गर अव पने पगे तो बहू राता 
केतक मौरेसः उेचेघ् 
१र शकट दै री-जेते ग, राणक यजौ करें 
यृश्जी-- लिकर्‌) शच्या वरी, भष्या८ तो भरव णा 
रहे लम्बी हू, 
गमत श्रीर्‌ फेम । १ ग्पारस है, च्याहक्री तिभि 
पभो है, प रषे केही चोट श्राना 
हेषा) 
गुस्मी. नन्ता क्रे) श्युकी र्षस्ने षष ठी होगा 
भ्त वेदी! 
तिमि गाङ्ए्४ 


(पन्न भभ जाते (५ 
र्वा श्द्वाह] 

प्विषेौ श्य 
(न-पा रोजा 


॥\। पनाभपने 
॥^ ग्रहमेष्रर 


^ भरण भे वराहमिं 
भरन्ते प्रभ णते ग 
मात, ॥4) 
रर 


7 भाप परद्रो ष्या मर्गो 
14 मतपरमाः श्च 


श्वम गेष्या पान 
गते प्रजने 8 विपुर गे 
भ्ण क 


रारज्‌ 
सोत॑की दुदषन--सजपूत द्ोवेटो, हन्ति रा क्त शस्ण 
स्मोडकर कटौ जाए, मङाराज 
याने ककर कपत पानो 


कटौ भ 
मरना-मासना हीमूपमा क्ते प्तोमा दै, मौर दारणाः 
यवः कषलिय का घ्मदटै। 


गतकौ रता करना प्रर 

(षरुस्यट भ्र विर्याः 

रणा निस्यदेद्‌ नवपद कौम 
परन्तु माद्या साज-तज कौ दाते 

„दा \ उन्तः लि राजनीति पौर 

नत कनै वरते सवना सजाका धम दै 

-ायपूठ यष्वा कक 


चर शरस प्रमयदेै\ 
कवल चीसता स 


१९६ 


भए । 
एक बालिका > 


चाहम {त मूल्य पर) 
(सम्प ग्रस्य) पट्‌ नष न क यनद" 


यून क मूल्य फ ५ 
(कन्य मूनष्ट) इरः 


मन घमय\ प्रादय" साज 


११८ 


यजि 
ऊेमायैते मकम 
र्स्ा करेगे + 
यन्ते भिश्र._ धन्य मेह ^ धन्य क्ष बीर, कन्य वीर 
(यागे येढकर्‌ मोतो कम माला केमते सक्र] 
भाप जशो 4 ग्राम, साफ प्नःमने त्ते 
यापक वरण करर है। यदपि सूपनेगर्‌ का 
धरान भरापके समक्ष षाथाररा हैः किर मौ 
महाराज, रे पवित गोश्िवो की । उत 
त (न दै राग्कन्या ॥ 
मती रप. यृरायीते च्वि भमान योग्ये 
दैव भरर धतकर्‌ रजकुासी को भिधिवदृ न्याह 
करप्नी पेण भेष पम भ्रा ञेत्रफौ 
रकाकं र भक्री षे 
मप्र. ग्रु, श्प / द स्तात ष्टेते ज्म, 
गगरा (ममर) ग, बराह केके! ष्फ 
शरू ए्येने पिग्तिने ण्ड्कर भिद 
शरनन्ने निशी (र गेति गर कमी गमोग्रया 43 
शूने पर.पर्‌ रर जानी ९म्रर्‌ चिवेफे शताय 
भ्पज्म परेभिको गच्छ मो राज 
पजि पह्देग्ने ग जन शर्र्‌ | बाता 
ने ष्न्यनोमी यग ९ रज्यत बना गन 
पमे भ्रप्रकी मन्य द्यम धीष 





मनुना (311 


-बदुमामे वी म्पा 
दः दव पद्कर 


1 


दा जाप ५ 


लवर (11 जण मर 
रोर कदाचिन्‌ म 


कया उपाय 


-तजसिदं १२९१ 


राणा-- रनद, तुम दम ग्रल्पवय मे यद्‌ प्रत्ाध्य कायं 
करोगे ? नहा म वुम्दे वह्‌ जोषिम का कार्वनहीं 
दै सकता । 

रलननिह- दुदाई मरननदाता ! चरडावतों का यह्‌ जन्मसिद्ध ग्रधि- 
कार दै! महाराज, मै वोड् उठता है । 

पण-- परन्तु वीरवर इम काममें वटूत वड़ा उत्तरदायित्व 
दै! 

रलरिद्‌- गै समना हू महाराज ! 

सणा-- शाम्‌, वदतत प्रचल है, उम सेना प्रनभिनत दै । 

रत्निह-- सिह गोदड़ों को मोड़ को चिन्ता नहीं करते 1 

राणा-- हमरो सना बहृत थोड़ी है प्रौर उसे तैयारीकरा 


समम वित्तकत नदीं दै। 
ररननिद्‌-- टमा खदउट्‌ष् प्रीर तनवार यद दोनों काफी 
ई 


रया-- परन्तु गुनो ! कत्सना करो, नुम वादगाह्‌ ओ रैना 


फोन रोकनकरे,तोहमासा समो प्रत्न निष्फल 
होगा । 


रननिह्‌-- (लरमर्‌ प्रद) महाज, से प्रनिजना करता हैकरि 
जवन श्रोमान्‌ नुमारो को व्याह कर सकुशन 
उदस्पर 


उदम 


पुरन सोरे, मे पटो ेनारो प्राने नववृ 
दरग-नमेमर्या,न गिरा! 
मय~ पन्यो! धन्यः 


यजि 


ष्टा एण्य - 


(स्वान उदयद्ुर : मोक दतेन कै 


ग्द का प्रान्ते नाम! 
ए्नमिह्‌ मौर उमकी नवी पत्नी सौमाग्यनुन्दयौ 1 
ममव~गन्घ्याकात | 
णोमाममुन्दरो--्रपकी अवहो! जाइए । 
रलनिह-- एकदम विदा, 


गा, कुमारी ! म्रभो हमारे 


मिलनष़ी 
ज्याका उद्वभो नही हः 


भराप्रीरव्रिदा कौ पड़ी 
म्रागह। 
ोनाग्यनन्दरो यी तो राजपुती दै । प्राप विनयी 
दोरुर शी सोटिए्‌। 
र्तनिद-- (हप्र) दयक बहूव कम प्रागा है। मायै गक्ति 
बदनक्महै घौर यर, ्रत्यन्त श्रवस दै! फिर 
देमारेमिर पर पत्पने गुस्तर नारहै। 
गौम 'नुनदरी- पाप वोर > भग्ने मयग्या दै? 
रलनिटे-- यनद कुमारी ! येषाम उत्तीर टोरगा ॥ 
गीा्बनुनदरो मो परीक्षा? 
एनम्‌ भेन गर, नुम मेेबोनना पय प्रत्यक प्रमा चाद्रती 
सी! 
भोभम्यनुः मुररो 


(पमष चुगे। 
पिट्‌ 2 





जह्‌ 
रिह ग्या 2 चणय क णि बत. 
गोमागुनदे' शश्रियोः क) राजय गेनोही विथिय हँ 
ग्लह केसे कुसी? 
युद पकरतो भरनरष्रर हैव मर केर 
भमर होते दण्डने पोष जानेन ठी ग रखा 
केतके के्। 
रिह णो जाः कमारी! विदि। 
पुय भ रप ८ ग्र भक) ह 
भिवे, 
पिह भाष ह्या क १८ भाक शी ग्नी 
ग्यारह) 
क शिरकट्‌) फेन किट्‌ ! 
गलगिह-_ शिर) पेयो? सा कठिन ठी लेनी > 
द्मा! 
गोम रोका षष धगर करे, 
रतम प्रा, कौ गीरवाना , यम्यै ज्रौ कषत्रिय भन्द्‌ गी 
पृश्ेको बर पनात द वुः. 
भयन्ते पस्तु प्रा. व 
प््िह गह 
भोभयगुर > [थि ॥ 
ग्नेन गोश ग्न्ययो ॥ 
गोमन गुने श्ण? 


१२४ राजर्िह 


रतनतिह-- इससे क्था ? विनय क्रू तो वात... 

सौनग्यबुन्दरी क्षत्रियो की जयः पराजय दोनों ही विजय ई। 

रत्नसिह॒-- कंसे कुमारी? 

सौमाग्यमुनदरी-शभिय वौरतो ग्रान पर शकते मरकर 
भमरहोतेह-पहूतो म्रापजानतेहीह। नै मूर्खा 
कहा तक कह । 

रतनतिह-- तो जा कुमारी ¦ विदा। 

सोमागबगुन्दरो--जाइए्‌ प्राप ! (प्रंनोमें मू भरकर) हम फिर 
मितमे । 

रत्नसिह-- यायद यहा या वदां । (माय की भोर उती 


पोना्नु्दये-- (पर भिराकर) ठेसचान फहिषए । 

रत्ननिठ्‌-- (हेगकर ) यह क्या ? परीक्षा तो कठिन ही दती 
मायै! 

मौनःग्पगुन्दरी-दासी का प्रपराष क्षमा करे । 

त्नसिद्‌-- प्राह, बीरवाला ! तुम्हारी जसी श्रिय कन्याएं हौ 


पौमागवमुनदेरी क दिए । 
रन्ननिन्-- मरी षक द्धायो। 
गोभाग्यः नुन्दगी-क्या ? 


१२९५ 
रानि 


श्ण राजसि 


रत्वसिहे-- दसस वया ? विजय क तो ब्त...“ 

सौभाग्यसुन्दरी ~-क्षघ्रियों कौ जयपराजेय दोनों ही विजय ह । 

रत्नसिह- कंसे कुमारी ? 

सौभाग्यमुन्दरी--भगिय वोर तो प्रान पर जुभे दवे मर 
भ्रमर होति ै-पहतो श्राप जानते दी 1 मै मूख 
कहौ तक कहै ! 

रत्नर्मिह्‌-- तौ जाऊ कुमारी ! विदा । 

सोभाग्यमुन्दरो-जाइए भ्राप ! (परर्मो मे प्रन भरकर) हम फिर 
मित्ेने। 

रत्नसिह-- शायद यहां या वहां ! (पाका कौ भोर उसी 
उटाना दै) 

सौभाग्यमुन्दरो-(प्ामू लिसकर) ेसा न कर्दिए्‌ 1 

रस्नसिह्‌-- (देकर) यह्‌ मेया ? परीक्षा तो कटिनि दी दतती है 
कमारी! 

भौमाग्यमुन्दरी--दासी ऋ ग्रपराय क्षमा करे । 

रत्नमिह-- प्राह, वीरवला ! तुम्हारी जैमी त्रिय कन्याए दी 
पुर्यो को योर वनातो ह, परन्तु . ..^ 

मौमाग्यनुन्दरो-परम्तु पपा 

रत्ननिद-- कह? 

खीमाग्यमुन्दरी--कदिए्‌ ॥ 

रत्ननिद-- मेगी णक टच्ाथो। 

मौमाग्यमुन्दगी--्ना १ 


राजर्षि्‌ १२५ 
रस्रसिट्‌-- जाने से पूवं 
सौमाग्यनुन्दरो--क्या ? 
सलखिह-- एक वार --.-. 
सोमाम्पनुन्दरो-कदिण ¶ 
रलशिह्‌-- तुदं म प्रिएु कदर परू 1 
सौनाग्ययुन्दरी--(लजाषर) पुकारिषए्‌ 1 
रलविह्‌-~ विना प्रथिकार प्राप्त करिए? 
सौमाम्पमुन्दरो--प्रधिकार कंसा ? 
रटनखिद-- पर्ये का 
सोभाग्पमून्दसे--प्रधिकारतो प्राप्त है। मे प्राप्रफौ मनव 

सेदसीट) 





रलसिट्‌--टौकदै, एर पमरंतेनदी) 
सोभाम्पनुन्दरी--्मो ? मरा प्रापका काण्दान दषा) म पमं 
पे पाकौ) 
रलिद्‌- फिर नो विधितो नदो टद । 
सोनाग्यनुन्दसे--यह नी गमयपर दा जायमो! 
रलर्धिट्‌-- पय समय नद दै, सुमारी} 
मोमण्यमुलदने~- प्य्‌, इतने कातर न दृं 
स्लिद्‌-- सुनो समासे ! 
मोनम्बनुन्दर-तर्ष्‌ 1 
र्त्तव्रहू-~- मे पत्रिपस्मर ट) 
मोपराप्पन्‌न्दरी--द्‌ 1 


१२८ राजसिह 


सौभाग्यसुन्दरो--प्रवश्य भिलेगे 1 

रत्नसिह-इस जन्म मं श्रथव। उस जन्म में। 

सौभाग्यसुन्दरो--कीति के पुल पर होकर } 

रटतिद--मे भ्रपना कतव्य पालन करने जाता ह । तुम अपना 
कर्तव्य पालज्त करना { 

सौमाग्यसुन्दयो--ङृखूगो । 

रलसिद्--इशी प्रत्पवय में ! ग्र्या प्रेम प्रर भ्राकां्षाधो से 
परप सुलमते इए हृदय को लेकर ? 

सौभाग्यसुन्दरी -निदचय स्वामी ! 

स्नसिह--वहुन कठिन है प्रिए्‌ 

सौभराग्यसुन्दरी--क्षतरियवाता फेः तए नदी । 

रत्निह्‌--तव विदा 1 

सोनाग्यमुन्दरी--विदा । 

रलसिद-स्मरणा रहे, पपना कर्तव्य । 

सौमाग्वमुन्दरी--निरिचन्त रदिए्‌ । 

रतस्निट्‌-(अाता-जादा प्रूमकर कुमारो फ पातिगनं कता है फिर 
दुष दर बाद) ध्रव चता प्रिएु, कर्तव्यं का ध्यान 
रखना 1 

छीमाग्बनुन्दरो-- (सेर) दामी पर दून पवस्व।स ? 

रत्नसिह- (पाद्‌ पदरर) प्रविश्वागु नदी । परन्तु... ..-प्रच्छा 
प्रदव्िद व्रिए!} † 

सीनाम्बनूनदय-विद्य ्रारुरवर ! 


गुलाव-~- 
रामी-- 
गुलाव-~ 
रानी- 
मुन्व~ 
राना- 
मुनाव-- 


राजहं 


पुलकित हौ गया 1 इच्छा होती दै, वारम्बार वद्‌ 
शब्द सु । वदी दाव्द, वही मघुर संगीत-स्वर से भी 
श्रयिक मधुर स्वर ! (वोककर) परन्तु... 
हायरे,राजपूत जीवन ! ( मू फोर ) नही । श्रातो 
म श्र मरकर मु श्रपदाकुन नहीं करना चाहिए । 
पृथ्वी रौर श्राकाद क देवता उनको रक्षा करेगे 1 मह 
देखो, वे इसी प्रोर को कुछ संकेत कर रहै द ) देखो, 
धोड़े पर शुुश्कर उन्दने क्या कहा ! यह्‌ कौन दै! 
श्रे, यद तो उनका त्रियशरत्य गुलाव है । यहभी 
गरदनटेद़ी करके मेरीप्रोरको देष रहा है। तो, वह्‌ 
दइधरदी फो षला। यदु म्रारहादै वह्‌ । स्वामीने 
मेरे लिए कुद सन्देश भेजा है । मेरे स्वामोने । कत 
उन्देनि कदा पा--प्रिये! प्रिये ! श्रोफ ) (घानन्दमिभोर 
दहोष्स्चुग्टो ग्रै) 

[कर्मं गुव प्रातादै।| 

जुहार दा रान! 

टक्रुर, कते भाएदहो? 

स्वामो का एकः सन्देया ह रानौ? 

क्मासदेणदे, क! 

पेकरचकररटेर्‌। 

उनकी यापरा युनष्ये। प विजयी टोक्र नारटे। 
प्न... 


रानी-- 
ग्व 
रानो-- 
गुत्ताव-- 
रमनी-- 
युना 


रनौ 


गुल 
राना 
गुल्ाप-- 
रानी-- 


गनो 
युना 
ग्ना 





1 
५५ 
~ 


१३२ 


गुताव-- 


रानी 
गुलाव-- 
रानो-- 
गुलाव-- 


रामी- 
गुताच-- 


रानी- 


गुलव-- 
खनो- 


गताव 


राजसिंह 


{६1 उनके को, वे निद्वित होकर शाच्रसे लोदा ले 
श्रीर श्रना कर्तव्य-पालन करें 1 म पना कर्तव्य 
पालन करूगी । 
भने समश्ाया था रानीजी, पर वे निरन्तर तुम्हारी 
ही चिन्ताकर रहे 
छी, युद्ध कालमें स्मी की चिन्ता! 
वै प्रमाणा चाहते है। 
कंसा प्रमाण? 
जिते पाकर वे भ्रपकौ मोर से निरिचित होकर 
शत्र.से लोढा वे सके । 

( विचार कर ) एेसा प्रमाण चाहते? 

ह रानीजो, भषको उनकी द्विविपा दूर करनी 
होमी । 

(कु देर गम्मीर मनन करके) प्रच्धा, मे तुम्हे प्रमाण 
देती है, उ प्रपने स्वामी को देकर कट्ना कि यद्‌ 
हादी रान का प्रमाणा दै, प्रव निदिचत होकर शय, 
सेगुद्धकफरं) 

जो भ्रा रानौभो। 

खदुर, तनिक सावयान हो । तुष्डुमरी तयार कंसो 
दैदमू1 

( इष स्रङ़र पतपार देवा दपा } वह्‌ प्रति साधारण 
टै, रनौनमो! 


गुलाव-- यह्‌ तलवार न्दी दौ हद है रानीजी, उनफ 
ति~ में रोवक नै शप वलवारस्े न्दे सवार 
चलाना चिसाया दै। 

रानी-- (केववार के पार्‌ र्य श्र) पानीदार चीनहै। भ्रच्छा, 
तोतो मार, भ्रपने स्वामी कोदेदेना) (बिजलौ फ़ 
नादितेनी्ै मप्र हष मदने षर मासी, प्रिर 


षदम्र पपतम प््वाहे, षड़्‌ 1 क्षण भर 
मपरकेनोय कमाहोगपरे ३। चरा पटा 
च्ट्वता&। 
[पदां यदना दै] 
प्राठ्वाँ हरय 
{ पान स्पनगर्‌ः च मरिरश भायः यमप 


१३७ 
विक्रम-- 
दुरज॑न-- 


विक्रम-- 
दुर्नन-- 


चिक्म~- 
दुजन-- 


विक्म- 


राजर्िह 


म कदैदेतराहुंकिजवतक दरीरमेंप्राणर्हैर्मे 
व्पाद्‌ नहींदोनेदरुगए। * 

क्याकरोने तुम! 

इस तलवार की धार का रस... 

रटने दो तलवार, वादगाह कौ ५० हजार सेना के 
सामने तुम्हारी ततवार क्या करेगी ? फिर जव 
राजा ही श्रपना एत्र. है। 

कौन उत्त चछोकरे को राजा कहता है, राजा ह 
यातो मीकंह्‌ क्ता कि सेनापतिह) 

तुम रूपनगर के सेनाप्रति हो दी, दुष्ट राजा नेतुम्द 
प्दच्युते कर दिया तो दस्त षया ? 

तुम्दारे राजा कहने दीम क्या सार दै। (निर 
होकर) इमाये धकिया सीमित है! हम कुद नकर 
सकेगे } 

धपने प्राणतो दे सकेगे । 

तुमने क्या सीचा है ? मुना दै, धादौ सेना प्राजकल 
मेभ्रा प्दचमो। 

दमने गुप्ठस्पसरे वीरो का णंमटन किप है) दो 
दजार राजपूत मरने-मारने को तैयार है। 

वे मया पादाद्‌ कौ ५० हजारयेना ते मुद्मयिता 
करमफ्ये? 

(वमे द्पब्दर्र) समने! इमे क्षए्-सण पर 


राजसिह्‌ २३५ 

प्राया 

गेन (पास्वर्यं पै) रया सच ? 

वरिक्म-- (षोरेमे) प्रनन्तमिन्र को गए भ्राज चातवां दिनि है। 

दजन तेवत्तो राधा दोतोहै 

बिक्म-~ चतो किर, उसो भग्न मन्दिरमे यृप्तमन््रा होमौ । 
नेव लोग प्रव गण्‌ हमे। 

गन चलौ ॥ (नोर फर) टं मन्दिरिफे चचरुतरेषपरये यवन 

तिकः कौन है 

विक्रम या शाह चेना प्रा पटो ? 

दजन ९ जियो कनो प्रररदे। 

मिम उनफा ठ (दोनों मरने पठेद्‌) 

पिकन-~ (संनि 9) कौन दो तुम 

एकस) (छ्य) स्वयामो न्ीदेस सक्ते, दै। 
यद कों वेड द, यह मन्दिर है) ञे लते-फिरते 


भाप्रो। 
मनर (टपर) चते जारृश्रे। वेष्‌, षदे तुम्हार तेते 
नो नसी। 
("क 


श्म क्या 7 





१४४ राजसिंह 


पटे वरी नैन। 
नहीं ब्राए। 
नहीं प्राए 1 
{सेती दै भौर दोनों हासे मुहदंक केतीदै] 
[ निर्म॑लाप्रतीदै] 
निमंला- रोनेसेक्याहोगा!? 
राजकरुमारी-तव तू ठेस । हंसने से शायद दु हौ जाए । 
निमेला-- समय प्राएमा तव हसूमो, श्रमी काम की वात 
करो 1 
राजकुमारी --काम की क्या वाते" है? 
निर्मला कख उपाय सोचना होगा । 
सजवुमारो--उपाप फा ¶ पाहो सेना परसो यहां घ्रा पुतेगो 
भारईनेतो यादशदका साला वनने फा इरादा 
पक्काकरदीतियादै 1 उन्दरुं इस सितत्तिते मेँ 
जामौरे मिर्तेगौ । प्रव मुभ वलाका रक्षक कीन 
है? 
निम॑ला-- रक्षक भगवन । पर टु रोकर नदी, बुद्धि लडा- 
कर काम करना चादिए्‌। 
राजकुमारो-्‌ दुदि तद्वार देष । 
निर्मला~ एक युखि रै! 
राजदुमारी--क्या? 
तिमता--उघ्ापन का व्रते करो । 


१ 


राजसि ६४५ 


राजकुमारौ-किसलिए ? सुहाग रदे, इखलिए १ 

नि्मला-- यह्‌ धात धमी रहे । प्रभो तो इसका गूढ़ उद्य 
यह होगाफि३ दिन का ठम श्लौर समय मिल 
जायया । तोन दिन म्रमी वाको ह । ६ दिनम कु 
नद्रु्होदो रदेगा। 

रपजतरुमारो--बया दोगा ? बादशाह कौ बिपुल सेना तीन दिन 
मे सरे बुरएु-तालवों का प्नोपो जाममौ । सारे 
नमर का पभनन सा जायो 1 दसते तो यह उत्तम 
हैङ्निमै प्राजदीविपसाचूः । वादधाह्‌ ममिंसे 
सौद जाए । 

निर्भता-- सुनो ! प्रनन्त मिश्र को गए प्ाजंरपाचिवां दिनदै। 
यदि विघ्न-वपानदरवोवे प्रू भी लिए मौर 
रदायना सायक्तेकरचल नौदिए्‌ । ३ दिन में 
प्रयर्य रणाम्रा जाए यह्‌मरामनर्ट्नादै। 

राजरुमारी--मार मानिग? 

निर्मना-- मदायनो उन्द्‌ मनासनौ। मे महसनो को राजौ 
करनूगो। 

राजदुमर- प्रर जोयेनमनेः 

निर्मला तो भरासेश्वसे स्वयं उन्द टकम देनो । परिवहो 
माल दै.प्र्तमनोर के मलिक ट्म टा मर) 

रात्रद्मारी-नू मर, 





निय॑सा-- प्रमी नरी 1 नुम्ट्रे दषप पते टो जद नर। 


शध राजसिह्‌ 


पुटँ वैरी नैन। 
गरहौ भ्रए। 
नहीं ्राए। 
[रोती है ग्रौरदनोंहायते भुहदढ्क तेतीहै] 
[ निमेताप्मातीहै] 
नि्मला-- रोनैसेक्याहोगा!? 
राजकरुमा री-तव व्र हेष । हंसने से शायद कु हो जाए । 
निर्मला समय भ्राएगा तव हुमुगो, अभी काम फी वात 
करो । 
राजकुमारी -काम की व्या वातिः ह? 
निर्मला कुं उपाय सोचना होगा । 
सजकरुमारो--उपाप कंसा ¶ शो सेना परसो पह भरा पट्टचेमी 
भाईनेतो बादशाह का साला वनने का इरादा 
पककर कर दी लिया है । उन्हं टय सिलसिते मं 
जामौरे मिरतेगो । प्रव मुक प्रवता का र्षक फौन 
दै? 
निमंता-~ रकष मगवनि ई। पर दुमे यकर नदीं, बुद्धि तड़ा- 
कर काम करना चाहिए । 
राजदुमा ति~ डि तद्दे । 
निर्मला-- एक मुचि दै) 
राजङ्माये--क्या ? 
तिर्म्ा--उचापन फ व्रत करो । 


१४६ राजसि 


राजकुमारी-(फीकौ देसी देखकर) श्री चिन्ता न कर, स्रव दुखं 
की दवा मेरे पास यह्‌ है । ( विपभरो भरगरी दिसाती 
है)1 

निम॑ला-- राजकुमारी, तुम जुग-डुग जिग्रो ! म जाकर महा- 
रानी से कटती ह, तुम तनिक विधाम करौ । 

राजकुमारो--(रोती हृ भ्रव म चि र-विधराम करूगौ, ससी ! 
(माप पोती दै) 1 

[निममंला रवो हुई जाती दै] 
[पदा गिरता] 


चौथा अङ्क 
परिता हश्य 
(स्पिन~-स्गनगर शा राजमदृत : यजा प्रमविह्‌धौर विप्रयिह्‌ ॥ 
पमप-मभ्यात् ] 
रामनिह-- (पस््ोमे पृर प्रकर कर 
चदे हो फते भिया? घरी फो प्राप्ने 
ताव, सट से कत्त 


पपवदेसान ^ कत्त कर दिया। 
प्रकर) भव जाव तो युम देना दोगा, प्राप्रे 
नदी! राजामे दै प्रष नह्ये। भष ग्यासोष रट्‌ 


गट्ता ह, प्रापने यद्‌ 


& श्रामो । 


श्ण राजसिट्‌ 


रामसिह्‌-- यह तो घरन्ैर है । ग्रो यँ पदता हँ व्यो ? भिस 
तिए? 
यिक्रमसिह- यहं ्रापने कथ पूदखा? ४ 
रामसिह-~- भ्रच्छा, रव सही । किष, ग्रापने वर्यो उत्का सिर 
काटत्तिया? 
विक्रमरिह--बह्‌ देवौ के मन्दिर के सिहद्वार पर व॑ठा लिथोंको 
धरररदाया। मैने जव उसे चते जानेफो कातो 
बहू गुस्तासी कर वडा । विक्रमसिंह सोतको कोयह्‌ 
सहन कदां ? भट से तलवार मूती प्रीरस्टसे 
यृ्ा-खा प्षिर उड़ा दिया । वत्त, दतनौ हीसीतो 
वात है, महाराज ! 
मतिह-- प्राप द्मारे काका ह्-सो, क्या मेरे राज्य मे मन 
मानी करेगे | 
क्मतिद्‌-तुम राना होगएयो प्या भ्रपनै वडूोको कुछ 
मीन सममोगे > धमंका तिरस्कार करोगे ? मर्वादा 
मरौर नोति सवौ पता वताभ्रोगे? 
ममिह्‌- यट तो गव रदु । प्राप पया मुभे केफियत ततव 
करेे। मुभे? राजाच? 
प्मनिद्‌--्योनही? तुमु राजा नाया किसने दै, ट्मौमे 
म ? प्रगर तुम मत्व-कम॑नन रजि-काजकरोगेतो 
राजा गरी नो जते द्मने वमह राजा यनया, उणो 
पर्दे रान्य यै उनार्‌ नीद 


राजतिह्‌ ५३ 


रामर्षिह~- म्राप्र्ौ इतनी मजात । भ्राप़ राजा से पूसौ वातं 
कहत? 

विक्रमचिह--प्यां नहीं । एकतो मै राजा का काका, दूरे मरी 
प्यारी यह्‌ तलवार जव तक मेरे पाल है, निनय 
हो सत्य कहया ! उ्ते तुम रोरन चको! 

रामतिट्-- (ग्ध ते) नही, भदै राज्य में श्राप मनमानो नक्र 
पाएगे। 

विक्मनिद्-(गुस्य ने) विन्ध्म सोनंको के रूपनगर में रहते 
तुम मनमनौन कने पाप्रोने 1 

रामिट्‌्--र्म राजाह । 

विक्रमरमिर्‌--पनीति रूरोभे तो राजा नदीं रटने पाम्नोने 1 

रामत्षिदू--मे प्राप्यो गिरपतार करना ह । (पुखर कर) कोर दै? 
[शोमवङ्निगदीप्षै 

रामत्िट्-- र्दे ्वापनो। 

पिख्मत्विट्-(देपरर) क्या क्न $ } ( वनवार मूनपर ) विमं 
दमा, वद्‌ पाने प्रार्‌ । 
[दनो निगदो छिदि गड] 

रामनिट्‌-वरजमनो 1 स्वा रनवे, पाने यड! 

पिनमनिदू~नुन गुर री म्पे नदौ मनि चते! 

राममिदू- (उनयरमूनङर) पटो षदौ। तो गाद पपमान 
काष्ठ चनप) 

दिन्नानि (कद रवर) गनथिर्‌, यसन म मने नुम 


श्न राजद 


रामसिह-- यह्‌ तौ अन्धेर है । मरजौ पूछता ह व्यो ? क्सि 
लिए? 

विक्रमसिहु-यह्‌ धापन कव शुद्धा ? । 

रःमिह~- प्रच्छ, मव सदी । कटिए, श्रापने वयो उसका सिरः 
काट लिया? 

विकरमदिह--वह देव के मन्दिर के सिंहद्वार पर व॑ठा ल्थिको 
धरर र्टाया! मेने जव उसे चने जनेको क्टातौ 
वह्‌ गुस्तासी कर चला । विक्रमर्सिद सोचंकी को मह्‌ 
सहन कहां ? भट सेत्सलवार स्रुतो भ्ौरसट से 
भरट्ा-सा तिर उड़ा दिया 1 वस्तद्रतनी दही सीतो 
वातत दै, महाराजं! 

रामतिह-- प्राप हमारे काका है-सो, वया मेरे राज्यम मन- 
मानीकटे । 

विक्रमससिद्‌- तुम राजा हौ गए सरो क्या प्रपने बहू को कुद 
मोन समने ? धमे कातिरस्कार करोगे > मदा 
म्रीर नोति सवो धना वताप्नोगे ? 

यम्िहू-- य्‌ तो भूव रहो । श्राप क्या मुभतते कौपिियत ततव 
करगे । ममते? राजारे? 

विक््मनिद्‌-्यौ नदी र नुम्द खजा कनाया फिमने दै, दूमोने 
ने ? भनर नुम न्यम से राजकाज करोगेतौ 
राता नदो नीरज दमने वुम्हूं राजा वनायादै, उपरी 
तरद्‌ रज्य गे उतार नादे 


४६ 
पह को इतो मान । मषराना चे हेती याते 
कदत? 
कक्मनिह-थों नही ।एकतोने याका क्रक, दूरे मेरी 
हे ततवार जव तेक मेरे पान दै, निर्भय 
दा सत्व कुना । उत तुम रोक न सकोगे। 
परमिह (पृस्थे ठे) नही, मेरे राज्य मेग्राप मनमानो नकरने 
षाएच्े। 
भिममनिह्‌- {पु वे) विक्रम सोनी के न्पनेयर में रहते 
पम मनमानीन करने पामरोगे । 
रम्िह- मे राजाह । 
वि्ममिह्‌-्रनोति करोयेतो रावा नहीं रहने पारमे 1 
ग्रम्‌ प्राप्न तरपा 


कराह । (षार ग्र) कोह? 
(रो भेव गिरी प्य} टै] 
रमनिह-- [प ) 





१५० 


राजसि. 


कितना तलवार चलाना सिखाया था-पर तुभे 
फु न प्राया । देख, वार इस तर्‌ किया जाता दै । 
(वार कर्ता है-रामसिह्‌ कौ तलवार मन्नाकर दट जातौ 
है) कह--सिर काट सू या दधाती फाड़ दारं ! 


तमसिह-- राजा के मपमान का वदला समय पर कतिया जायगा । 


[ जाता ह] 


{पादु तर्घिह्‌ कई सिपादियों के शाय प्राता है] 


वक्रमर्सिद-ष्ाद्रं त्सिह, ग्रमी हमे वहत से काम करने है । कु 


साहो संनिक किते में बद्र रहे द प्नौर पादाद्‌ के 
घ्नानेकौप्रतीक्षामे है, पर याददाद्‌ धभी तोन दिन 
की मंजिल परदै, प्राजवे किसौ हालत्त मं पटच 
नदीं सकते, किन्तु विवाह का मृदतं तो प्राजदहीदै, 
सावधान रहो । सूर्यास्त के वाद समी शादी ्षिषाही 
कैद करिए जाए मरौर महर्लोके सव दार प्रर 
राहा पर पपने विदवस्त जनों का बहरा रहे । (कान 
मैगृणर्हकर) ज्यों ही यहं संकेत कोई फहै-उर 
येखटके भीतर प्राने दो। जो यह्‌ सकैत न पोते, 
उसे तुरन्त मारदो। जापो । 


धाद चयिट्‌्-गो प्रास्ना मदाराज! 


[णदं नद्‌ जवा दै] 


विकरम्िद-मदारयणा को प्रज वूर्वास्ति तक यह्‌! प्रा जाना 


पादिषु योक ममाचार्‌ मिता चापस्नतुये 
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प्मभी तक नदीं ्राए्‌ है, सूर्यास्त में श्रव स्फिदो 
घडो रेष ह 1 वाददाहफो मी भाज ख्पगगर के 
स्तिवाने पर भ्रा जाना चादिए वा 1 पर वह्‌ मी भ्रभी 
दुर है । यद्‌ कया मामला दै । दसू, पाज राजकुमारी 
फी रका कंते दोतीहै। 


[गदा] 


दूसरा दश्य 


[ष्वन-- नगर ङे महतं फा पोरा माग : महल म्बाह्‌ फो धूम 
धामदहोर्दौदै । सतिरौ पाय्मवी भ्रमर रर रदी है। 
गिनि मीन पार्द) चमय~-खन्प्या 1 चाघ्मती 
पुरवा पन बद्ठो द्रई दटी दै । निर्वा यष 

भेयरोदा पात सेरूरप्रणोदे।] 

निमय जद्ाऊ गहने पहन हुमारोनो, प्रान नुम्दारे सूरा 
फादिन दै) 

पागभप्री-~ पद्मा दे ययी, नुदागन वहो नुदा क्{ स्वग द्टौ 
गरी । पामोदेगरूखो दुतदिनि कते चजाफरतोदै? 
सूय सजा दो, दु्तदिनि यने । (चमेद) 

निमंता-~- (प्ये) घोः सुद के गमय सेती रो मसो! 
पौर परो । कुम्ट पप्तेर्दनोयो एिरदट्म श्य 
कर्मी? 
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चारुमती-- श्री कैसे धौरज धष, श्रभी तके राणाजी नहं 
प्राट्‌) 

निर्मला श्नौरन वादणाहकी फौजकाही कहीं पतारै, याही 
सेना का पता लगाने कारसिद दौड एर रैर! 

चाषमती-- मरे वहे गुशरा ! उनकी ततार कै लिए भी किसको 
भेजा? 

निर्मला-~ काका विक्रमसिह्‌ ने ब्रपने चर लगा रथे ह1! उम्हूं 
प्रा्ादै.....) 

चाषूमती~- प्राता, प्राधा, हाय यहं सनाया कंती मारो चीजदै) 
परन्तु ससी, यह मेरो रक्षा करेगी । (प्रदी दिपातती 
है) इसमें दलाल विप मरा है 1 

निर्म॑ता-- (भान्‌ नस्कर) मरे तुम्दरि दुदमन, तुम जीरो ससी ! 
(मामू पौष्ठकर परे से फान र) एएरमें कुद नेद मादुम 
दोवाटै) 

चार्मती-- कंसा भेदे ? 

निर्मला-- न वादा प्रार्‌ न राणाजी, कटी मागं में प्ररे 
दोददतो..... 1 

आास्मती-~ ह परमे्यर, वपा होमे यात्रा है! 

निमेना-- मव टीक्‌ होगा । चुप! वह्‌ राजाप्रार्टेष्ट 
[मबिह्‌ स्पग्र भावने प्राता द] 

ामन्निट्‌-~ {प्वगव) चो मुखि है 1 हर जमद्‌ कमीहीकमो 
मनर मातो दै! टृ कोलि कस्तद कि पव 





म टटूरं 
टट क्नोटो। 
(दग्र) म्र देना, (रम्‌ सेदो में रना, 
ण्म) 
[रन्यर्‌ 
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कीलियाप्र्तीर्दै] 

चास्मती-- (माहा को देषययःर लिपटकर) माता, इक्त कृतघ्नं पु 
कोक्षमा करना) 

राजमात्ता--येदो तेरा सौभाग्य भ्रव रहे । (राजष च) महा- 
राज, राजपूत-कन्थ( कए रने उद्धार कर भ्रपन 
योग्यदही कायं किया है । हमत बुं भेट-भकला्ईतो 
वन नदीं पड़ी तथापि यद्‌ प्रमचिह्ल प्रह करं । 
[बहृूल्य मोत्तियो फी माला गले म द्रतती है] ! 

राजिह्‌-- म्रचसर देखकर दी सव कुद होत्ता है, प्रतः मनी ती 
दम तुरन्त दी जते है (वि्रमनिह्‌ भ) प्रापको हम 
ूपमगर का महाराज स्योकार कते है । ( पना 
खाऊ तकार उनकी कमर वाप्तेदं) 
[मिव जय, महारात कौ जय, मेवादपति फी जय निन्वति 
दै) 


{क्दांनिस्तारे] 


तीस हृदय 
[स्वान ~-कपनयर पीर दित्नो मातिर: सारौ मैनाक दवन 
शीङ । पुररौनयादु द निदु प्पर.उपद दिदे षष्ते द 
यदाद पमे ग्यनवंद्ियस्पं ते गाठ कष्ठ) 
यमप--रातरि)] 
वादयादू-- पवा कदा, मेवाद्की पीन? 


पादयाह- कौन था, पठे वदनमौव 2 
पितेरप्र(-- बद एक कम उग्र नीनवाने या) भमो रेखे भीमौ 
थौ । उत्को प्रणमे भराय, वोतो मरे तफाने, तत. 
र पे काम पौर ट भ विक्ली धौ 1 वह 
वट्नतका पतला बना धा | ञ्वकेगते मँ एक 
रत का कदा्प्रा सिर नेटफ़रटाया। 


पिनेरा-- मौ द्‌/ द्र ! परद्मरने ङे प्रादे ते माया पा, 
पाटी फौनमें यह्‌ नवा, काह्नी चौरना 
भता नया। यह्‌ तिति ट कर । षट्‌ 
षद्‌ गाद वन्द फरोतायोके देरपर देमेयाके तिप्‌ 
चोपा षाह । उवद्नो पत्रकार दूर मर्‌ 


५ गर्रे। भयर 
ग्यक म्रठ उदन सोमेमयभी प्चर्रनण्टरो 


४९ ८। 
पाद्या कमय पय पर्‌ा पेक्ितनी दरश? 
॥ सरणा -ङद, घीनदिनिरौ £ 


भार्याट मगर भरसे श्प्ततो य्न र। 
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दितेर्पा-- कल तक वहाँ पचना नामुमकिन दै । एज वकी 
हुई, सुस्त श्रीर वर्वाद दै \ उसको तरतीव नही दी 
जा सकती } किर, दुदमन हार्छाकि पायमा्त हो 
नुक ह-फिर भी उनका सततरा यना हुप्राह। 

वादश्चाद्‌- जो ह्मी हो-मगर इषमूजो नमह्‌ बे रौरन 
लवकर क्रच करना चाहिए श्रौर खूपनगर हमारे 
पटुयने कौ सवर भिज देना चाहिए । 

दितेरसा-- जो हवम ! मगर मुके कुं दाल में काला नजर 
प्राता है) 

याददाह-- यानी ? 

द्वितेरल्व--मेवाड्‌ फो एज यत गाही सवाद को रास्ते में श्रट- 
काना फिसी खास गक्षदसे हीदौ सकताट। 

यादराह्-- तुम क्या कहना चादतेहो ? 

दलेररग-- पटी, किः ल्पनगर के राजानेदगाफी ६। उसने 
यर हमें गुलाया दै--उयर रानाको मासै षत 
भंलमा दिया! 

वाददाट्‌-~-(ुष्गये सनेन दृक्रोमगरतेत्ाद्रमातो में ल्प 
नगर प्रौर उदयपुरदोर्नोही फो समकर दरूमा। 

दसरा वदतर, तो प्रय जदप्नाद्‌ भ्राराम फर । 
वाद्ाद~- मुद्‌ दौ लदफर का दरः दोगा) 
दिमरप्म--यो टतम्‌ [जगद] 


[पिप्षंब्दर्य है) 


योरा 


रार 
पौरा 


पर्तु मरदाये, जव तक म रावत रत्नतिह के समा. 
भारन जानन नेरा उढेग शान्त यहीं हो सकना । 
मनी वक युदक श्य भो नमाचार गेही मित्ते। 
(चोष्र) पदफनम्रा रदा । 

[एकप मेद-नुङन पाका दै] 

(र्खाकेपामे पटना षत गिरक्र) मन्नदाना फो 
जय होमे युद पेपतेमा रदाहै। 

कटवोर, गुर-भेत्रके सनार क्यो? 

मारा, यड्‌ एना पमरानान चुर पप्राक्रिरछदा 


नो पुमे मायो जयषटक्‌? 

पन्यराना, प्रय एनमे भ्यक्रनाद। श्रोनानू यकु 
यतदुनारोओे ध्र ङ्द प्रौट्‌ पा 4 परिष 
पनम्मास्स प्रनुहस् गरन ष्य रि वि 
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राणा-- 


मादा 


राणा- 


गोदा 


राणा 


राणा 


योरा 


राणा 


मोर~ 
शा~ 


राजपिहु 


वहं चिरकात तक याद रपेगा । 

करेवा विजयौ वौर रलरसिह्‌ पोच म्रारहारै। 

हाँ महाराज, विजयी कौर, राजयूत्त घर्मे का पठन 
कर दसी ्रानवान सैम्ारहा है, जैसी अनवान 
से ग्राज तकः कोई योदा मेवाड़मेन श्राया होगा । 
तुम क्या कट्ना चह्तेहो ? 

घणी सम्मा प्रन्नदाता । वह वीरयारहा दै, वह्‌ 
वीर रिरोगसि । तलवार का धनी । 


सर्दारो, विजयो वोर का स्ागत किया जाय । 
किलि पर, महल मं, नगरम, सवत्र रोदनो हनी 
यादि) मै ङ्का प्रर धसा, द्र प्रौर चवर उपै 
परम्पराकेक्तिए्‌ प्रदाने करताहै। 

डं प्रौर ्पोसा वजने दोजिए्‌ म्रहाराज । सर्वर 
येशनी भी दने दीजिए 1 जिनसे सव कोई उत देये, 
उसके उखं महान्‌ उत्सर्ग को--उसदेः यलिदन को । 
दुर! तुमक्णा क्टरदैदो? 

(पगम प्ामू मरकर) प्रन्तदक्ता, प्व्पटीक्ट्स्दया 
टै! 

नुम्दसि वतिं दिभ्य द । रार्ठं रध्निद्‌ जोवित्त 
दैन? 

महारज. ये जयन क्ये जय क्र नुक ॥ 

(वन्यो नम उच्यता यो कट वौरवर रत्नि 
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1; 


म्रवनदींर्हु। 

योद्धा- परन्नदाता को जय हो ! रावत रलननिदं श्रमर दए, 
उन्दनि यवु से एसा लोहा लिवाकि जिसका नाम 
यास्तव मे सौदा नेना है । महाराज, हम उनके मून 
भधरौरकोते प्राएह। 

राणा-- रत्नगमां नुन्धरा का एकः लाल परपने उप्ते दृष 
जोवनमेंदटौ समाप्त दौ गया 1 घमौर कर्तव्यकौ 
वेदो पर विदान टोने का यह्‌ प्रदुभुन उदाद्रग 
रहा । (पमो मं पान मरकर) परन्तु, द्व वौर फो 
मेद्रखमीपुरस्कारनदेसद्रा। 

राटोर जोधातिद्‌- माराच, वीर ऋ पुरस्ार तौ उमकौ पय. 
रियनोमृत्पुटीरै।जो क्षत्रिय प्रपने कर्तव्य का 
पालन फरना दुरा जोवन उत्त करे, उपे होड 
फोन फर सर्ता है? मदटाराज, पट्‌ धरर नवर 
दै पोर योन ननष्य । कठंव्य मौर तिरान दी 
उसफ मत्य फी बृदि करता द 1 रवतत रत्ननिह्‌ का 
जोवन प्रनूत्य रदा, टम लेग उन पर गद्‌ करेषु, 
मरागज! 

भाता नुमकाननिद्‌-भ्ि स्विने र्दा ‰-- 
हस जतन धन रो करे, सायर जच उतन्न। 
मूरयननज्नरोक्रर, विनिग मासे प््न॥ 

र~ पन्य. षम्‌ यूर! (रेखद) ष्टो, उ्ययोस्यस्सो 
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योदढा-- 


राणा 


योद्धा 


रणा 


राजिह्‌ 


यौर-गाथा विस्तार से कहो ! 

महाराज, कहा तक उस्र वीर-गाथा कौ वयान 
कष्ट । विरसानि जसे द्यत से ठेत काटता दै, उसी 
प्रकर चडावत दौरने दमु सेना क्ये क्ट डस्य 
उनका शरीर रचर्रोकी चोथोकेदढेर मं मिला! 
त्याममूरति चडाजो का परान मेवाडमें त्याग भ्रौ 
तप का श्रादस्ं कयम कर चुका है। कटौ, पीर 
कितने योद्धा युद भूमिसेवचेहै। 

कथ उक्यो पर मिनन योग्य परन्तु चिन्ता नहीं 
महराज ! शस्खागत को रषा हो गरं भ्रौर मेवाडु 
करी लाज रह्‌ गई 1 

यहे देण श्रोर जानि घन्य है जह्‌ हषी रानी अ॑षी 
वालिकार्‌ भ्रौर रत्नि मैस वीर वासकः जन्भ सं। 
जिनके जौवनपत्तगं भ्रर श्राद् कै नमूने दह 
जाप्रो यौर, तुम प्राराम करोम दरा योद्धा का 
श्रीर उसकी विजयिनो सेना का यह्‌ स्वागतकल्गा 
फ जिसका नाम । सरदासे प्म, पीरपूजा फी 
सेयारौी करे! 


गरदार मणा~-नतिएं प्न्नदात ! (स्रया दै) चार्य पिरद 


मात दै-- 
येद्‌ पिरद रपत प्य नृ नटन वोचे । 
येद पिरद रजपूत एर.पिय फर न स्रोत) 
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येह विरद स्जपूत प्राय टिकर जोरे। 
येह विरद र्जपरूत एक तासां विच भोरे। 
भम य पये प्रादा घरे देसि मतो प्रवदरूतये । 
करतार हाय दीधी करद येद्‌ विरद रजप्रूतमे । 


[्दानरिला दै] 


पाचवां हर्य 
{पान --उदमुर क राजनट्व : कुरर ययनिह्‌ गै रानी कमन. 
नाये परे पवन श्भमे। गरमद--रापरिः कोरे नरस्यमें 
शारराद। रनौ प्वान गेमुनर्टौ १।) 


च्य ननमे। 
भानु तपकरर प्रस्त दोने ज रहा 
न जो हरं 


सिनमितानो रात प्राह्‌। 
गन्िकी मामा मुनेदचै द्धा रटी भी £ 

< षा भ्रान्ते पयं । 

रानिमाको कोर जाग्रत र्मा चत प्राहु 

निनमिताती गन प्रार्‌। 


# 


तारे मर ररेट। 


रागेन गरणा ष क्यंनेःे 


युनाता सैन प्ता गे 


भम्र फ््र्ने र्दद? 


श्ण 


यनी- 


राजसिंहं 


राग छलकातीणुई विश्वान्ति कौ तह रतत भाई) 
किलमिलाती रात ब्राई॥ 

[ श्राकाप कौ मोर देखकर ) अनन्त प्राक मे ये 
उज्ज्वल नत्र कैसे भते माचूमदेते ह) न-जनेये 
कितनी दूर मे इस प्रन्धकार मेँ आलोक विषेर रहै 
है 1 श्रौर इस प्रालोक वितैरे की वह्‌ कृथा कितनी 
पुरानी, कितनी प्रभावद्याती है । कितने कवियों देः 
कवित्वमय हृदयो ने इते देखा है । कितनी विरहिणी 
नारियों को प्रात्मा का व्यक्रुल भाव इ्देनि देखा 
है ) यह्‌ भूक ज्योतिर्मण्डल जगत्‌ भं एक सौन्दर्ये 
छा विस्तार करता द । इनसे राततं कितनी सुन्दर 
वन मर है) परन्तु यदौ क्या इनका भरस्तित्व है ! 
नदीं । भ्रति दुर प्रफने घ्रच प्रये सव मदाय! 
उसो पदाना की प्रतीक्षा इनका यह्‌ रिनिपिल 
प्रकणदै! 
[बुस जयद पनेर 


उयत्विट्‌- गाह्‌, यद्‌ गुपचाप तुम्दारा रात्रि निरीदाण हौ रह 


दै। 


कमतवुमा ते--द स्वामी, प्राज पमो दै प्राप प्रवक्य गए? 
जयतिद्‌- दप्रिये ! इनप्राणोके तो तुमने प्रदर नेह्‌के 


तादे वांपस्यादैःकर्दीमी दो च्व्यिकर यदीं 
चते पते । पव राजी कैः सौर प्राने पर मे 


1 


ष्द् 


रनी-- 


राजषिह 


राग छलकातती"टुई विशान्ति की तह रात भाई} 
हिलिमिलातो रात शार! 

{ श्राकादा की भोर देखकर } अनन्त श्राकाश्च मे यै 
उज्ज्वल न्त्र कंसे भते मालूमदेतेह1 ननजनेये 
कितनी दुरे दस श्रन्धकार में ग्रालोक विखेर रहे 
है 1 भ्रौर इत भरातोक विवरैरन की वह्‌ कथा कितनी 
प्यनी, कितनी प्रभावती है । कितने कवियों के 
कयित्वमय हृदयो ने इसे देखा है । कितनी विरहिणी 
नारियों कौ ्रात्मा का व्याकुल माव इन्दोनि देवा 
है । य मूक ज्योतिरमेण्डल जगत्‌ म एक सौन्दर्यं 
का विस्तार करता रै । इनसे रातत कित्तनी सुन्दर 
वने गष) परन्तु यही क्या इनका भस्तित्व दै! 
नदीं । भरति दूर श्रपने घ्वपरये सव मदानुह। 
उसी मदानता की प्रतीक्षा नका यहु भिलमिल 
ग्रकाय् दै1 
[दमार्‌ जप्तरिद प्रते दै] 


जयतति याद्‌, पद्‌ नुपयाव तुम्दारा रद्रि निरीक्षणरोर्टा 


दै) 


कम्तकुमारी--द स्वामो, भ्राजं म्रनो से प्राप प्रवकाय प्राग्‌? 
जनि~ दाग्रिये ! प्नप्रखेको तो तुमने अदर नेहके 


तारो गपस्पादै, कुंभी हयं सिचकर्‌ यहु 
चतते पति द| प्रय राखानोके लौट प्रनिषर पुमे 


राजषिद्‌ १६६. 


भ्रयद्ा मी मिल मयो है । प्रर तुम क्या घोचर्टी 
होभ्रिये ! 
कमलकुमारी- ङ्ख नदी ! कोई गा र्हा वा करि वद भ््ि- 
निलातो रात्त विधामकास्न्दे्क्ाई दै, मं सोच 
रदी यो....--जाने दो-यह्‌ कु नदीं \ 
जयन्रिह-- कदो प्रिये, क्या सोचरटोयों? 
कमतकुमारौ-ोच रदौ बो-प्रनधकार देव हौ विधाम का 
सन्देय साता दै, खायदही विमोपिकाए मो। घव 
सोगदी रात्तके श्रन्वकारमें विध्राम करर दं 
यही जानकर दोरा को चोरी क्ले पात मिलती है1 
जर्पनदह्‌-- दये नुमक्याखोदरटीहो,प्रिवि? 
पमनवग्मासे- पोतो स्वामो! क्या जवन मं कनी कोड 
विध्रामनोकरप्राताहै? टौ, जोवन ङे प्रनत की 
यावतो दूरी दहै। 
जपविह्‌- जोवन कै मन्त कौरकतते? 
कमलवुमासे--स्वि वहै । रलविद्‌ चौर सौमग्बनुन्दरीका दी 
उदाहरण सो । भव वेकडुं न कटं विर-विधाम 
फर न्दे टोमि!वेरुटिनि क्व्यतो भूख इर सु । 
मयनिद्-- स्ट नरी क्ता, पर मनोत चसो, ट्म विप्रान 
फर 
रमनद्भनारो--चिना हो कतेघ्व पूग च्‌ ? जोवनङ्े निर्‌ षर 
त्चस्यक्या मार तादे रोच ममेयं विधानद्धैवे? 


१७४ 


राजसिंह 


उनकी स्मरा करते हृए नोन्न लिली वातो पर 
श्रापका ध्यान दिलाता ह जिनमें श्रापकौ ओर प्रजा 
कौ भलाई है । मैने यह सुना है कि मुभ गुमयिन्तक 
के चिण्डध कार्यवाही करे कोजो त्दवीर हो रदी 
है, उस ्रापका बहुत पया सर्वो गया है प्रीर 
षस काम मे खजाना सालो हौ जाने के कारण 
उसकी पूर्ति के लि प्रापने जजिया करलगानेकौ 
भ्रा्लादौीहै) 


सथ दर्यारी--दिव, धिव ! यिवकार दै. दस प्रवृत्ति फो । 
रारा-- श्रापसलोग सान्तिते मुनिए। 
दीवान-- (षदे ए) "पप जानते ह विः प्रपके पूर्वज स्वर्गोपम 


मुदम्मद जलनुदौन प्रक्यर दाद्‌ ने ५२ सलत्तक 
न्पापपूर्वक पासन कर प्रध्येक जाति कोश्रारम 
पीर मुग्र पद्ुवाया + चाहं वे ईणाई, दाउ्दी, मुल. 
मान, प्रास श्रौर नस्ति हौ, सव धर उनको 
खमान णपा रदी । पोरे लोमोंने उन्दँं जगदुगुर 
कीषदवोदीयी। 


एक ररद्रार--गृण टी जगतमे पत्र जपते ह। 
दोकान (पद्ध दए) किर्‌ स्वर्मोप ब्र्टीन जहूमीर मेनो 


२९ वये तक प्रनाको रक्षा कर भने प्राधित रान 
यं को प्रसन्न रम्रा~-इमो तरह मूप्रिर भासा 
द्रत गाद्या ने मी ३२ कपंतफ्दयाप्रोरनेश 


१७४ 


राज्िह 


उनको स्मरण करते हए नच निस वातो पर 
पापका ध्यान दिलाता हं जिनमे श्राकी श्नीर प्रजा 
कीमवाईहै। मने यह्‌ सुना है कि मुभ युभचिन्तक 
के विष कायवाही करने कीजो तदवीर हौरही 
है, उसे म्रापका वदे रुपया सवं हो मया है ग्रौर 
इसन काम में खजाना खातो दो जाने कफे कारश 
उस्तकी पूति के लिए म्रापने जिया करलगनेकी 
भ्रजादोहै। 


सथ दर्वारी-रिव, सिव ! धिक्कार दै, दस परवृत्तिको। 
राणा-- ग्रपलोगद्यान्तिते मुनिए्‌। 
दीवान-- (रते हए) "माप जानते ह कि प्रापक पूवज स्वर्गोय 


मुहम्मद जलानुहीन भ्रफवर णाद्‌ ने ५२ साल तकः 
म्यायपूरवंक धासन कर ग्रघयेक जाति कोषघ्राराम 
भोर मुख पषटुनाया। हे वे ईसाई, दाऊरी, मुस. 
मान ब्राह्मणा भीर न.स्तिकह, खव फर उनकी 
समान दपा रहौ । दसीरे लोन उन्टं जगदुगु 
फौष्रदयोदीधौ। 


एक परदार--गु टौ जगते पूजे जते ट| 
दीपान-- (पद) फिर स्व्योय ब्षटौन जगीर नेमो 


रेरेवपं्कप्रमाफी रक्षा कर पने ध्राधरित राव 
यथे करो प्रनन्न समासो तरद्‌ मूप्रिदर भ्राता 
द्व्य यद्नदने नी ३रवपंत प्या प्रीरनेषौ 





५९ ॥ राजति 


स्थिर रद्‌ सकत! है ? पूवं से पश्चिमं तक यह कदा जा 
रहा है कि हिन्दुस्तान का वादय दिनदुओ रे धर्णनक 
पुष्पोंसेद्धेपस्खने के कारणः ब्राह्यणा सै तेकर 
जोगी, वंरागी ग्रीर संन्यास्सियों तक से अजिया सैना 
चाहता है । वह्‌ श्रते तंमूरयेश को प्रतिष्ठा का 
विचारन कर (एकान्तवासो मरौर गरीव साधुभ्रीपर 
जर दिसाना चाहता है ! वे धामिक ग्रन्थ जिन पर 
प्रापद्‌ विदवास है. भापक्तो यही वतलाएगे कि 
परमात्मा मनुष्व मात्र का ईस्वर दै, न केवल मुसल 
मानों का) उत्तकी दृष्टि मे पूतिपूजक भौर पुषलमान 
चरावरर्है। रग फाम्न्तर उत्क धाञासेटोहै) 
चटी सवक्रो पैदा करे याला है। प्रापकी मस्जिद 
मेउीकानामलेफ़र सोग नमाज प्वृतेद श्रीर 
मन्दिरो मे जरां मूतिदे प्राम षन्टे वनते ह. उखी 
भने प्रापनाकी जदीद । दमचिए्‌ किममी धर्मं कौ 
उछादेना, दष्वर को द्रच्छाकाविरोयकरनादै। 

रोहिते यरीवदास~-निरयय दी द्वाद । 

दीवान (गकर दए) (भनचव यद्‌ दैक पापेन कर हिदुधों 
पर सगवः ई वह्‌ न्याय पौर मुनीति विग्द है, 
याकि एमन देय ददिद्रदो जएमा। दमैः त्रिया 
पद्‌ दिनयुस्तान के कानून कं परिताफ मई याहत द। 
सदिभ्रष्रफो पपनेदुधमें क प्राप्रट्‌ने दस परर 


राजर्धिद्‌ 


स्थिरं रहं सकता है ? पूवं से परिवम तक यहु कहा जा 
रहा है कि िनदुस्तान का वादना दिन्दुौ के धामि 
पुर्यो सेद्रेप रखने के फरण ब्राह्मण से लेकर 
जमी, बैरागौ मौर संन्यासियौं तक से जजिया तेना 
चाद्ताहै) वह श्रषने तमूरवंश कौ प्रतिष्ठा का 
विचारन कर एकन्तवतो श्रौर गरीय सधूश्रापर 
जोर दिपाना चाहृत्ता दै । पे धामिक प्रस्य जिन पर 
प्राणका विरवस दहै, अ्रापको यदौ वतलाषएभे कि 
परमत्मा सनृष्य मात्रका ईर्वर दै, न केवल मुमल- 
मानो का 1 उसकी दृष्टि मं मूतिपूजकः शरीर गरुसलमन 
वरावरर्हु। रंग का मन्तर उछी प्राज्ञा तैटीदै। 
वही सवको ष॑दा करने वाला है) श्रापएकी मल्जिों 
मेंउसौीकानामले़र सोग नमाज पवृते प्रौर 
मन्दिरमे जटां मृत्तिके प्राग घन्दे यजते है. उसी 
क प्राना कते जति है द्गति किसी धमे को 
उठा देना, ईश्यर कौ एच्याका विरोष करना है) 
` पुोनितत मरीवदाम~-नि्यय दी एसा है) 
दीवान (कदन दर) “तचव यद्‌ हैर प्रापनेनो कर ददृश्र 
पर तमाया द यहन्यायप्रीरमुनोतिके पिष्ट षैः 
फयाकिः दत्र देय दद्द्रिद्यो जाएमा । दके सिवा 
वन्‌ टिनदुस्तान कै कानून के न्विविफ नई य्न ६1 
यदि प्रापो षने पमं के यात्रद्‌ ने दग्र पर 


[1 राजति 


दोवान~-- जो अज्ञा, दरवार! 
{पदां निस्तार] 


सातर्वां हरय 


[स्यान--दित्लौ के सादौ महल के भीठर का नजर वाग : उदयगुरो 
वेवम भ्रषेती टद्ल रही है । समय-- सायंकाल ।] 

उदयपुर वेगम-- (स्वगत) वेत खाकर जैसे वुत्ता दुम दवाकर 
भागता है, उसी तरह भागभ्राए्‌ ! क्ते ईदैये ह 
शदन्गाहे पालम, शद्नदाही को सारो दान रूल 
मिल गर । मेने कहा था, उसवादोसे चितम भर 
पाऊमो । ममर कृद्‌ ? कादलाद्की नाक को साततं 
स तोढनेवासी वह्‌ मगषूर पाजी मेवारौ वफिर 
लषटकी पहनयादि दिन्द कौ चरेण देकर साफ निक्त 
गर । सारी दाहृन्यादी शान पूत मं मिल सई। 
(दर) वहु थादयाह्‌ सतामत्त पा रह्‌ ह । (हषफर) 
पदगो जट्‌वनाद्‌, फ्माश्द्‌ वह्‌ वादी कट्‌ द १ मुम 
दुरहा भर्वन ङे बड़ी दिस्प्तदुौरटौहै! 

यादशछाह-- दतमीनान रर वेगम, यदत जल्द वद्‌ वादी म्द 
टरम हाजिर करदी जाएगी । उसके फदणजी 
घी जितनो चित्तम मरवाया करना । 

उदपपुरी देमम--यत्ताद्‌, जहौपनाद्‌ त्तो इषतरदुर्माष्दे ई 


१८० रजर्सिह्‌ ` 


राराएसेचदीक्रतौ। 

वादक्षाहु--सुनातो है । 

उदयपुर वेगम-~-ग्रौर उसी साइत मे, जिसने हृदुर उससे दो 
कएने वलि ये । 

यादद्ह्-- उसी सादत म ! 

उदययुसते येमम--जर्हापनाह लाचार लौट प्राण । व्या धमा वृते 
पर हुजुर हिन्द पर हुक्रमत करेगे ? नाडयो को कत्ल 
फरकैम्मीरवापको कंद करके जो तस्त प्रापने 
गुनं कौ दलदल में केसकर हासिल किया दै, 
उखकौ जट एक नाचीज गंवारौ दिन्द्र लद्की यीँ 
दिता दात्तमी, मैने पद्‌ नदी .सोचाया) 

बादशाट्‌-- ध्रालमगोर वदला लेगा ॥ नुम देस तेना, कट्‌ सरकरा 
यदवस्त उदयपुर का राणा श्रत्तमगीर के कर्मो 
पर नाकः रगदेगा । यै मेवाड़ क्ते जलादर पाककफर 
दरगार एक मौ मवि, एकी पर, एक मी पएन्फान 
जिन्दा न वचने पाएगा. मै प्रौर्त, वच्चो भौर 
वृ्ंपरनी रहूमन करूगा । तमाम राजवूताने को 
ईट-स-ईट वना दूगा। 

उदरयुते देसम--सायदर परप यह्‌ कर सेये । भोर वट्‌ मगरूर 
वादी † 

म्दयाद्‌~- वह्‌ जरूर स्गमदृद में प्रकर तुम्हारो चिलम भरेगो + 


तेजी मरे जावा 
[प्सोनिरादै] 9 
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श्रपनेको श्रायके म्र्पेरा कर दिया भ्रीर वर्ने 
पकी र्गाठर्बायदी तो यह्‌ तन-मन प्रापकादहु्रा 
ग्रीर स्रव क्या कट) 

राणा-- परन्तु कुमारी, वह सव बातें तो विव हौकरको 
गई घौं) वाददाह्‌ से वचने कौ दूसरी राह नहीं 
यी) मेतक्षत्रिय-धरमे श्रौर राजधमं दोनों हीष्द 
फते है कि शरणागत से अनुचित साभ न उटाया 
जाय) 

चारुमती-- तो महाराज पया कहना चाहते? 

रणा-- यही दि प्रव तुम रूपनगर जाग्र चौर जैसा तुम्दारे 
गृण्जर्नो का प्रादेदाहो, वहकरो। 

सारमत्ती-- जसौ प्रापको प्रान्ना। प्राप मुके स्पनमरभेजेगेतो 
म बटौ चनी जागी, परन्तु वहै जाने प्रर दिल्ली 
केदैत्यतेमं यचनसकरुगो। रूपनगर कौ शक्ति 
मेरी रक्षन कर सकेगी, मु फिर महायान षी 
शरण लनो पड़ेमो । परन्नु, भ्रव मेँ भ्रापको व्यधं कष्ट 
नदूमौ, दन्यो चत्ती जाऊंगी! 

यगा-- दल्मी गपा रगमदूत में जाप्रोमौ ? फेना दी विचार 
घा, ता परस्तिष्टो क्यो नदो मर्दषों। 

खास्मती-- ह्नि मोका चा क... मर, जाने दिष्‌ । 

गोता कुंमारो. यदि वादाद्‌ की वेगम उनने क नुम्दरारा 
षरषदादौ गयादैतोमे उमम विघ्नन द्न्तूणा। 
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" चार्मती-- राजपूत-वात्ताके इरादे मे विध्न करने वाल्ला वोर्‌ 
पृथ्वी पर कौन हैष मेने प्रापसेक्हायान किमु 
एक रौर शचिदाली भासरा मिल गया है। इस 
वार मँ अ्रप्े म्रधिक यक्तिशाली फी शरण 

† जाऊंगी । 

रणा-- चह शक्तिशाली कौन है? 

-कास्मती-- यह्‌ विप ॥ रन्त मे राजपुतकी वेदिो की यहो तो 
गति हेती है, 

राणा-- भ्या श्रव विपपान करोगी, कुमारी? 

चारुमती मौर उपराय क्याह? भागाहै, विप सरणागतको 
भ्रापको भांति पचे निराश्रय ने करेगा । 

प्रणा- भ निर्रयतो नहीं करता, कुमारी! 

चारुमती तव फिर मे मेरा रक्षक कीनदहै? 

ररा तो फिर तुम यहीं रहो ! 

पस्मती-- ठ्मान वेनकर या दासी वनेकर ! 

रणा (दै्रकर) कमस, तुमसे जौतना केठिनिहै। मँ दुम्री 
चालत! देखता या ॥ब्रच्छा, तुम्हारो च्चा परं 

, , शे-जे चाहती हो वही वनकर्‌। 

पाप्मतती-- (रर के चरण दुकर) महाराज, ब्राज दीष नही, 

जिस दिन मैने भको तस्वीर देखी, उसी दिनि 
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था, हो चुका 1 महाराज का तेज-यरताप हुत वड़ा है 1 
उससे टकरा कर मुमलो का दपं चरं हो जायगा । 

रणा-- युगलो कामुके कुमी मय नदींहै, कुमारी ! तुम 
जेसी चतुर, सूप-गुखवती जिस राजा को मार्य 
हो--वह धन्यदै) अग्रो, भ्राज मै मन-वचन ते 
तुम्हे श्रषनो राजमरहिपि वनाताहू 


चारेमती-- (मामू नरफर) महाराज मैने प्रतिज्ना कीयी कि 
प्राप यदि पुमे ग्रहन करेगेसो पे राजसमुद्र मेँ 
दव भरूभगी) 

राणा~- प्रिये! भरव मेरे मनकी सच्ची वतं मुनो। तुमने 
केवल विपत्ति में फंरकर मेरी मदहिपी यनेना चाहा 
था, दमौ से हमने एतन वते फटी ! पर एकः वात 
विचार फर देम पह उचित सममे है पि षूपनमर 
खवर मेजकर वुम्हरे गुख्जनों को बुलाकर उनके 
दयसे तुम्दाय ग्रहण विपिवत्‌ कररे--यही हमार 

च्छा है} दरम पौचित्यभीदैप्रौर धमं भी। 

जारमती-~ पापका प्रस्ताव ठोकहै। भे मी उनका प्राशीर्वदि 

तेकर दी पापरद़ी चरणदाश्री बनना चाट्तो ह| 


(पर उश्नकाडै] 


रजसिह 


१, 
1 
1) 


करने कोजुरतकी रै श्रीर्‌ उवार भ्रेजकर चुनौती 
भीदीरै, 

वजीर-- दृच्ुर, खत में तो देमा ही लिखा है । 

वादभ्राद्‌- मरोर श्राप कहते द कि जो तड़का जसवन्तरसिहं का 
वेटा कुकर हमारे मपु किया गया धा, वह्‌ जातो 
चा, जरवःतिह्‌ का मरसल वेदा रानी कै पास है। 

यजीर-- जी हा. चूर, पेसाहीरै। 

वददाहु-- मगर इस वात प्रर यकीन कृते पिया जा सक्ता दै. 

वजौर-- परिते मुमेभौ वकोनन दुरा या। मगर जव मुन( 
करि राना ने उसको प्ररवदिदाके ति्‌ भारी जामौर 
द्रीदैतो मकोनकलाष्डा। 

चाद्नाह- भौर प्राप कते ह कि रानाको धारवार चिपने 
पर भी उसने उस तद्केफो याविष देने में टा. 
दूलष्रोदै। 

यजोर- जी ही, दूर 1 

यादशराद-~- प्रसा रूपनगर का मामला दा उम पर फौनकणौ 
कण्नेके लि्‌ कफो या) दनक तेद्नर्‌ भी उषे 
प्न यदत ~ग बातें मुनो गईं ह । प्रये प्रगर 
गातरपूरनो ष्टौ दय दरवगतान्ठो न दुचला मया तो 
शादो चन्न ऋ प्रमनो-प्रामान सतर मे पड जायगा, 
मारवाड प्रौर मेवाद़ गरो तास्ते मिलकर रक भाग 
ध्न वर्मा कर्व + उमर दनि चं मपटी बह 
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उद्यल-कंद मचा रहा है । इसलिए श्रव वक्त प्रागया 
दै कि फौज-कंयीकी जाय) वस्मे चाहता कि 
जल्द पे जल्द फौज की तैयारी कर ली जाय । 

वजौर-- हुजूर, यहं बहुत ही पेचीदा मामला दै 1 वक्त वहते 
नाजुक है, वां तरफ दुदमरनों का जोर है । एसी 
हालत में जर्हापनाह का दारुल सल्तनत का द्धोडना 
खतरे से खाली नहीं ।. 


वाददाहु-- प्राल्लमगीर हमेशा खतरे से खेल करने का ग्रादीदहै। 
श्राप श्रमो अकवर को फरमान भेज दीजिए कि वद्‌ 
श्रपनी तमाम फोज लेकर प्रजमेर को प्रोरक्रुच करे 
भ्रौर जटंद से जल्द हमारे वहां पहुंचने की उम्मोद 
रखे ग्रौर श्राप भ्राजसे तीसरे दिन हमारे कुचकौ 
तैयारी करदं! 

वजीर-- जो हवम 1 


[जादे] 


पचतां अद्ध 
पहिला दृश्य 


[स्वन---उदयषुर : महासारा कौ राजसा : युद बी मरणा 
र्दी दै, समस्त सरदार हाजिर दै । पोच म महाराणा 
एजद पिएजमान दहै । 


राणठ-- प्राप सरदारगण भ्राज एक बद्धो महत्वपूरण समस्या 
परर विनारफरे एकव दर ई । पसो समस्यापर 
मेवाड़ के जोवन-मरण मनोर प्रतिष्ठा पय प्रस्न श्रव 
लम्विति दै । 

यवर जयत्िद्‌-मेवाड़ भपनी प्रतिष्ठा की प्रणि दकरं रा 
कर्मा 

कुव नीमतिद-प्रीर उरे प्राण महये दामो मं पिक) 

राणा-- (गुरस्य षर) यन्तहयोग्रो कवर ! प्रभौ पव चात 
गुनेसो। भाण्लोग जानते द रि मुगव-दिने 
राजपूतान स्नकीस्ता को लोटा समा दियादै) 
समो सजपून पराने प्रपनो प्रान भूकर केयल 
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शाही नौकरी वजाना ही नदीं युत शादी हरममें 
श्रपनी पृत्रियों को वेगम वनाना भौ अपने लिए 
द्योभा की वाते समके वैठेह। 


रावल जसराज--पर यहं उनके लिए इूव मरने की वात है । 


राणा-- 


भ्रकेला मेवाड ही एेसा वचा है जिसनेनतो वाद- 
ग्रह्‌ क वेदी दौ श्रौर्‌ न्‌ स्वाधीनता \ 


राणावत भावसिद-जवं तक मेवाड़ मे एक भी सीसोदिया दहै, 


राणा-- 


बह एेसा कभी न करेगा । 

यह्‌ बात मुगल-वादशाहँ को हमेदा खटक्तौ रही 
है ग्रौर समय-समय प्रर उन्होनि मेवाड़ को दलित 
करने में श्रयनो पूरी दाक्तियों को श्राजमाया है। 
मेवाड़ को चौम्रा-चौग्रा जमोन वोरोंके रक्तसेरंगो 
पड़ी दै श्रौर्‌ मेवाड़ को कमो सुख को नींद सोना 
न्तीव नहीं हृम्रा । मेवाड़ को न जाने क्तिनो 
कुलाङ्गना श्रपने उस्ते प्ररमणन हृदय यें लिए 
जलकर राख हो चुकी हँ 1 (रपर नर ब्रते ह) 


महाराज मनोहर्यसिट-- (रवि) प्राज भो मेवाड़ मे उत्सर्गं 


राखणा- 


--श्रीर वीरता के भावं जीवित ह ओ्रौर म्रावश्यकता 


पड़ने पर मेवाड़ व्रा ही जीह्र दिखाएया जसा 
उसके पूर्वजो ने दिखाया है । 

मेवाड़ प्रर श्राही नाराजीकेये पुराने कारणतो ह 
ही, धव प्रौर नए कारणमी पैदा हष 1 


६२ 


राजसिंह 


महायज दर्वह्रद-नए कारण कौन-कौन है, हम युनना चाहते 


राणा 


है| 
(मृस्राकर) निए, इसीतिए ग्र लोग को इक्टा 


करिया गयाहि1 हमने गाही भ्राजा की विना परवाह 


क्रिएु ग्रणने खोर हए वे परगने दखल कर लिपु 
जिन्हं गादशाह्‌ या्हजां ने जन्त कर लियायधा। 


महाराज भरिसिह-वे परगने हमारे ये। वददाह ने प्रन्यायः 


राणा 


से उन्हें जच्त किया धा) 

प्रसिद्ध है किः ्रालमगोर दैवमन्दिर ठहाने में श्रपने 
सव पूर्ववत वाददयषह से बणजी स गया है। वह्‌ 
बादशाह रोदे दै, पदे कटर धमन्य मुल्ला है । 
जव वह्‌ गुजरातं का मूैदार धा तव उसने प्रहमदा- 
वाद का चिन्तामणि फा मन्दिर गिरवाकर उसके 
स्यान पर मस्जिद बनवा यो, मरोर भो गुजराती 
कई मन्दिर द्ह्वादिए्‌ये। प्रमो मुषं दिन पूर्वं 
उसने राज्यभर कै सव पुराने मन्दिरं को तो 
दालन प्रर पादाता फो बन्द करदेन का दरुमम 
द्विया द प्रोर पर्मे-मम्यन्धो पटन-बाटनं रोक दपा 
दि काध्मिवाटट के नोमनाय, कासी के विस्वनाप, 
मथुरा के केशवराय के प्रसिद्ध मन्दि फो विध्वंस 
करं यदौ मस्जिद वनय दीह। उसमे राम्यमर 
फेः मन्दिरय मोर ध्मस्याना फोनष्ट करने फो एक्‌ 


भला चन्द्रहेन--जय दिन्दूपति, दिन्द्रसूयं 


रणा-~ 


रावत केपरोसिह-यह्‌ तो ्त्रियोचित 
सणा-- पस्तु षवे प्रथिकं नारजीतो नाः 
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महकमा कायमकिया है रौर प्रव तक नासौ 
मन्दिर विव्वंय क्र चुका है । जव उसने गोवर्धन 
के बल्लम-सम्परदाय के दारिकाधौद के'मन्दिर पर 
सनिदृष्टिकी तो मोस्वामियों ने मेवाड की शरण 
ली प्नीर कङरौती मं उसकी. स्थापना की गई। 
इसी भांति गोवर्धन स्थित थीनाथकी मूततिको जव 


लेकर गोस्वामो बरुदी, कोटा पुष्कर, 


किरानगद्, 
जोधपुर यष, 


प्रकिसीनेग्राध्रय नहीं दिया । ग्रन्त 
मै, मोसाई को मेने वचन दिया कि मूतिको मेवाडु 
मँतेग्राग्नो। मेरेएक लाख सौसोदियों का सिर 
काटने पर्‌ ह भरौरंगजेव उसे विध्वंस कर सकता 
दै। ब्रोर वह सीहोरमें स्यापितिकर दो गर है। 


यं महाराणा कौ । महा- 
राज का यह्‌ कायं मेवाड़ की प्रतिष्ठा के योग्य ही 
हमाहै। 


फिर दमने घमं-संकट में ¶३कर्‌ वादाह्‌ की मृगतेर 


स्पनग्रर कौ.राजकुमारी चाख्मतीका हरण करके 
उघे नारान कर्‌ दिया, गयोकि राजपूत-वासा ने 
प्रण॒ चाही यी। ~ 


कायं हीहुग्रा है 
दशाह फे मन 


मभेरे उप दत्तस हईदै जो मेने.जजिया के विरुद 
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उपे लिपाहैब्रीरउ्तेचुनौतीदी टै कि पिते पट्‌ 
मुभसे यह्‌ कर खे \ यह्‌ ग्रपमानजनक कर वाददमाह्‌ 
भकवरने वन्दकरदियाथा! सौ वं षे श्रव 
श्रौरगजेयने इते जारी कर सस्ती फे साथ वमूत 
क्विादै, जो न्वाय मरौर नीतिके विष्ददै) रान 
पूतानेमें फौनधाजो दिन्ुप्रो के इस प्रपमनसे 
उन्हं यचाने कौ श्रावाज उठता । लाचार हो, गभे 
दी मुद खोलना पड़ा 


रावत रलनतेन--पएी सम्मा ब्रनदाता, यद्‌ काम प्रापदीके 


राणा-- 


योग्यया! 

सर्दारो, वादशाह फो नाराज करने के लिए यही 
कारण काफोये, परमे एक प्री नारी प्रपराध 
कर ठा मारवाद्रपति वौर महा राज ज्तवन्तिह 
मो जमद मेः याने में वादयाह्‌ ने मरवा ढता! 
जव उनङौ विधवा रना प्रौर कुवर्‌ जोपपुर तौर रदे 
ये,यादयादु ने जोपदुरफो सतता कर लिमा भीर 
रानी तवा बुःयर क्ये प्त्सी प्रन दमय दिवा 
वादयाह्‌ की नीयत सराव देय रानौ कुषरको 
सफ़र वदा सै नाम निक्तो मौरमेवाटृ फी शरण 
सो + दुगि रछौर्ने मुकने सव टृङ्नोक्त टी) 
मुम मार्वाद्‌ के नवौ राज फोःप्राथय देना पटा। 
फिर वद्रयाद्‌ कै यारप्वार लिखनेष्द मो मेन 
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उन्हंनदिया। 


राव केसरीसिह-दम मर मिटेगे, पर शरणागत की रक्षा करगे । 


राणा-- 


सरदारो, हमारे इन्दी सव श्रपरा्धों का दण्ड देने 
श्रोर हमसे जजिया वसूल करने प्रतापो श्रालमगीर 
भारी सेना तेकर हम पर चद्भ्राया है ग्रौर ्रजमेर 
में छावनी डाली दै तथाएक वड़ो सेना के साय 
पाहजादा भ्रकवर को इधर रवाना किया है) इस- 
लिए श्रव भटपट हभ श्रपने कर्तव्य को सोच लेना 
चािए्‌ ( 


सव सरदार--कर्तव्य हमने सोच लिया है 1 हम युद्ध करेगे प्रर 


वादशाह्‌ के दात खट करेगे । 


पुरोदित गरीवदाच~प्रान्ना पाज तो निवेदन कर । वादद्याह्‌ 


के पास सेना वहूत है, प्नौर साथ में फ़िरंगियों का 
तोप्खाना भी है । इसलिए वरावरो का युद्ध करना 
ठीक नही है । महाराणा प्रतरापर्सिह प्रौर उदयर्सिहने 
भीरेखादौक्ाथा। वे प्राक्रमणा के समयं नमर 
खोड पहाड़ में चले गणु ये । ्रव्र पाते ही मृमलों 
पर दछापा मारते श्रोरशवरग्रोके दांत खट करते 
ये) दमी से वाददशाह्‌ को परास्त होना पड़ा था। 
महाराणा श्रमर्सतद्‌ ने भो यही नोति ग्रहण की 
यो । इखलिषए्‌ ग्र भो यदौ नीति ग्रस करं प्रौर 
दुर्गम रावल की बहायता से त्रु पर विजय 
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रज्तिह 


प्राप्त करं । 


राणा-- राजपुरोहित का विचार वहत उत्तम है 1 इमे विदवास 


हैकिदमणतरु को पहाड़ी घादयो में चेर्‌ कर 
भू मार उवगे) उधर हम घाही मूल्क को भी 
लूट कर यर्वाद करेगे । 


भाला जस्रवन्तसिहं--घ्न्नदाता का विचारं भ्रति उत्तमहै। 


श्रर~~ 


इस समय हमारे पास २० हजार सवार श्रौर २५ 
हजार पैदस हँ ) इसके सिवा ५० हजार भील हमारे 
साव ह! उनके श्रलावा पानवाङ़ा-मस्पुर, कूड 
प्रौर जवास ऊ भोपिष्‌ फरदार, पालों के सिषा 
दषण्र मददणएर & \ मेषे प्पेजसए षि ५० इर 
भील-वीर मेवाड़ के समस्त पदाड़ी राको पौर पाठां 
भे द्द द्रजार फी टुकडी म द्िधिकर वट प्रौर 
म्यों ही दुदमन फो दसद, वारदाना य सजानी जति 
देसे, दूट कर इमारि पाम पहुवा दे । उदयपुर भौर 
सथ वत्तियों को पजा नगर यसौ कस्देः पटदामे 
यनो जाय! हमारे दुल फोजो के तोन दिस्य दनि! 
एक माम कुवर्‌ नयतिह्‌ कौ प्रथौनता मेंप्ाटकी 
योटो पर स्यत र्देगा। दूर भाय तै पकर 
फुर भीमनिद्‌ पिनिम मोर्न पर्‌ इटेगे प्रौर भवस्रर्‌ 
प्रति दी मानवा मौर गुजरात के यादी ट्‌वका णे 
सूट साष्गे। मेना का नोय भाम हमारे पपीन 
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रहेया श्रौर म देवरी कौ वाट कौ चौको गे । 
सव स्दार-यह्‌ योजना वहत उत्तम है 1 
रणा श्रव सव सरदार ्पनी-प्रपनो सेनाए सजा करके 
कल प्रातःकाल देवी माता के पदादों मे जमादो 
जाए क्योकि समय कम है! 
पव सरदार-जो भान्ना । 
[ खद जिह] 
[पर्दा बदयक्ता है} 


दुसरा हश्य 
[स्पान--उदयपुर : शाद्जादा श्रक्वर की दछावनी ; शाहनादा 
भ्रकवर प्रौं उसके सरदार लोग : उमय--खावंकाल] 
भ्रक्वर-- वड़े हो ताज्जुव की वात दै कि रास्ता, वाग, चन, 
वमीचा, सरोवर सव जगह सन्नाटा है । गहर जसे 
जादूकेजोरतेखो गया है । किए दखनम्रसी 
सदेव, क्या प्रापको शदेर में कोई आरादमी मिला? 


र्ननभ्रसौ--एक चिड़ो का पूत मी नहीं । मेने खुद धमकर खव 
- तरफ देख लिथा। 


भ्रक्वर्‌-- मपका क्या स्याल दै? मुत्क के सव वादिन्देक्या 
दए 


इसनमप्रलो--जाहिरा देता माचूम रोवा दै, द्मारौ पैन को 
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देखकर सद इरकर जयों मेँ भाग गए है! 

अ्रकथर-- तव उने पहाड़ी वचृरटो से जंग क्सि तर क्षिया 
जाएगा } 

हसनचसी--जंग की जरूरत ही क्या है । तमाम मृल्क, शहर, 
माव, इरे, सितति हमारे हाय म्रा हौ गए । मूलक 

फतह दो यया 1 वस वैठे चन की यसी वजाहृए 

प्रकेवर~- यहमनीटीक दै) मगर सोचना यह्‌ दै कि क्या 
मूल्क फतद्‌ हौ गया { 

हसनग्रसी--दसमे भो शक है । शाहजादा सारैव वद उदयपुर 
में मुकीम है, तमाम मुल्क पे हमारी फौज फेन मई 
है। मेरातो ययालरेकाहै किः हम चारों तरफ 
धने वेदत दए तमाम मुल्क प्रौरः क्वो को शाही 
दल म करवै जाएं 

श्रकपर-- यदौ फिपा जाय । श्रव प्रप १> टजार फरौञ तेकर 
उसकी म्रलग-प्रलस २ इकड़्ियी वनाकर हूर प्रोर 
ते दुर्मनषरोपेरते पोट मुल्कङके मोतरौ दिस्सोमे 
पुग्रते जाए | 

हमनप्रती~-दुदमन को चेरा तो नामुमपिनि है) हौ, मूने मरि, 
उचाट्‌मेतः नून दृए्‌ कुमो प्रौ वर्वाद र्नो को 
पेरस्तिका जाषूमा ) ममर एठ मूमी्यदै) 

पकयर-- यद्‌ ञ्फा 

दमनपसो-- पयर याह्रनेस्यदन मिनी तो निवादी मरौ 
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तीसरा दृदयं 


[स्थात -- सरजम : घ्मानास्नागर कौ पाच : यादयाह भौरद्जेव कौ 
छावनी : प्ाही चेष मे बादयाद भ्रौर उसके प्ममोर प्राम्ां कर्‌ 
रहे ह) समय-प्रातःकात 1} 
वादशाह-- अकवरने क्या वैगाममरेजा है? 
तटन्युरख--जहांपनाद्‌, मेवाड़ फो फतह करने मे वड़ी-वड़ी 

मुर्िकिकिं दरपेदा है; 

वाददाट्‌-- वे कौन-सौ मुदिकले ह जिन्दं णाहो फौज कौ पूरा 
करने में दिवव प्रतीह? 

चदष्डुरपई- पदप्कद, पदि दत सो पट्‌ पः मेवप्ड केः ष्ट 
यात्रे एक-दरुसरे सै बदरत दूर है भ्रीर उनके वीव-वोच 
मँ श्ररावलो को पहादा राग हँ जिनके उपरी 
दिस्खो प्र राणा का कम्ना दै) वह्‌ वहू सेमी 
प्रति ही चौते फो तरट्‌ पररय या पर्विम सै देमायै 
फौज पर्प्राटूटता दै प्रीर फौज को फाट-कूृटभ्रीर 
छायमो को दूटनकाट कर फिर पराद्‌ पर जा दिता 
दै 

यददगाह-- (नो लितेड स्रो प्रर? 

तदष्ुर्तौ--किर मेवाड़ का पट्‌ड़ो द्रताफा-उदवयुर से परिचमे 
मे कूम्मवगदृतफ प्रोर राजचमद ते दशिण में 
सनुयरतेङण्कतर्ह्‌ से निङायत्त मर्गेव क्ति 
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कै जसा है जिसमें घुसने के विए सिफं र२ेनने रहै, 
उदयपुर, राजसम्‌द्र ग्रौर देसूरो 1 

वादशाह्‌-- (बेचैनी चे) शाही फौज की कंफियत क्या है? 

तहन्वुर्वा--उसके सामने दिक्कत यह्‌ है कि चित्तौड़ से मारवाड 
जाने के लिए उसे वदनौर-सोजत ग्रौर ब्यावर होकर 
लम्बा म्रौर उवड्-खावड़ उजाड रास्ता तं करना 
पड़ता है- जिसमे न कहीं पानी है प्रर न चारा। 
तिस पर एक ग्रौर प्राफतरहै। 

वादशाह्‌-- वह्‌ क्था ? 

तहन्दरुरखा - इस रास्ते के तमाम नाकों प्रर घाटों पर ५५ 
हजर भोल तौर-कमान लिए तैनात हँ जो छिप- 
कली को रह्‌ पहाड़ पर चढ़ श्रौर उतर सक्ते ह 
श्रौर जिनका निगाना भ्रन्रुक होता है। 

वादश्ाह्‌-- शाही फौज को ग्रौर क्या दिक्कते ह 1 

तहव्युरलां-जहांपन।ह्‌, इस मृद्ीवत के ग्रलावा--उपे रसद 
कीवड्धीही दिक्कतदै।ज्योंदही मूत्क के भीतरी 
हिस्सो मे फंसी शाहौ फौज को रसद भेजी जाती 
है- वह्‌ ग्रानन-फानन लूट ली जाती है । मत्क कै 
भीतरी हिस्से कमे तमाम एल गर्वादि कर दी गई 
है 1 गाँव श्रौर बस्तियां उजाद दिए गए है। कुण 
श्रीर तालाय पाट दिए्‌ गए । मृल्क्भर मेन पौडों 
को चारा-पानौ मिलता दै. न सिपाहियों को खाना 1 
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बादराह्‌- वहत खव । अरव इमारी तजवीज यह है कि तमणम 
पहाड़ी इलाके को धैर कर देनूरी, उदयपुर मरौर 
राजसमुद्र के घाटों ते मीतर घुसा जाय । 

सहम्बुरसा--गो र्यादि } 

वादशराहु-- दाहजादा मुहम्मद प्रकयर कौ उदयपुर फ मुहानि 
परर तैनात होने फा फरमान मेज दिया जाप श्रीर 
उस्रकी मददकी हेसनभ्रवौसौ युजातसरौ, भ्रौर रजी- 
उदीनलाँ रु) उनके साध ५० हजार फौन प्रीर 
फिरमियो का तोपखाना भी जाए ॥ 

तदडुरसां--हृत भ्रच्धा जहांपनाह्‌ ! 

याददाह्‌-- भोर तुम देयारी के पाट का दल करसो। साय 
हो मोल व्मरा षस्मनों फो भी काही दयत में 
तेकर यने वादो! 

तहन्बुरसा--जदंपनाह्‌ फी जसो मर्जी! 

घादणाद-- देम मुद जल्द राजसाय के मोर्चो प्रर जये । 
सादुल्तासांकोतियदो कि ्पनो फौज फे गाप 

दा दूभारा दन्तजार करे । 

तदन्नुरखां वदू मू, मगर जय दुश्मन समने प्राता दी न्दी 
नो लद्द च्तेहोगो? 

यदेपाद~-- मुल्क को चाग तरष्टमे घेर फर गुल्व के भीतरी 
दिम्मी मे युति ठौ यत्ते जापो मौर तमाममेदाद्‌ 
मो सानन ङस, शानो चाने वैटातरे चने याप्रौ। 


{ प्य वदरा है धः 
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चौथा हृश्य 

[स्यान--उदयुर : ग्रहजादा प्रक्यर को दावन : समय रानि) 

भ्रकधर~~ प्राप यह्‌ कते क्या ह, जनय ! 

तदन्युरणा--जो कता ह, विच्यरल सच है । भ्राज नौ रोजते 
हखनभ्रलीखाँ प्रौर उनकी फौज का पता नहीं । 

श्रकयर-- फोजकोक्या्पं सूच सया या जमन निमस् 
गई! 

तदृब्डुरत-सुदा जाने, तिस पर मुदा कौ मार, मत्यि से 
मन्दसौर घोर नोमच के रस्ते १० दनार वैल पर 
वेजादे रसदचारहैये। ये सथरस्तिमं भीर्लोने 
सूद लिए । 

प्रकवर-- सूट निष्‌ ? इगके माने यदं करिदमं कलसे श्रूसों 
मरनप दण! 

तदरस्युरणा--यकोनन, क्योकि प्रथ रराद कत्दनदीद) नकृ 
पीरतसवामेंकानोदै 

पक्थर्‌-- (दाथ मनकर)तो दम ददरेदानीमें वन्दनी कीतर 
मर्य ? माप पमो न्ने एर याने वेट्‌ मरौर 
हमनम्रसौ कौ फौज रो तता फीनिपु 1 

व्बरग--गह्‌ महो पपन पनिदाये द्ृदरूत नही फरता 

पयोर वृश्मनेवावदोतरट्‌ दूरय य्नोको वृ 
करघोर मारकाटमरद्रग जान दृद माप मात्र 


1 
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भ्रक्वर-- श्रापखुद पटो ग्रौर दर्यो में फौजों कौ टकडियां 

भ्ेजिए 1 
तदन्डुसवां-वेकार ! फौज घादियों प्रौरदर्यो में जाने से इन्कार 

करती दै । उक्ष हिम्मत विल्करुल टूट गई है । एक 
मुसीवत श्रौर है। 

ग्रकवर-- वह्‌ क्या ? 

तहव्वुरखा-चित्तोड्‌ कै श्रख-पएस के सव थाने टूट चुके है प्रर 
राजपूतों ने पहा से निकलकर वदनौर तक श्रपनी 
फोजे फला दौ ई, इसत श्रजमेर से हमारा ताल्नुक 
टूटने का पूरा ग्रन्देा है 1 फौन वे-सरो-सामान, 
यकी हु, ये-सिलसिले, भूखी ्रौर प्यासी है ! 
{एकं चिपाटौ चवखया दभ्रा अता है} 

सिपाही-- खृदावन्द, दुद्मनो को फौज ने दछधावनी पर ट्मला 
क्यिादै। 

श्रक्वर-- (पद्म. टोकर) तहन्ुरखां ! भ्राप फोरन फौज कौ 
मोचंवन्दौ करे । मै प्रमो राता ह 1 

तदवठुर्ा--यहुत खूब ! 


[ जाह] 
[षदाभिस्वाहै] 
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पौचरवां हर्य 
[स्वान---दैवरी फी घाट : एक पहा की तवद्य मे दाहो छावनी 
पड़ी है । टौबदार-यय इररपताजवां धरोर उनके दो मुदाहिवि 
पर्यस्य शौर निया कमददटन भरगत-वगल वेढे है । नाय 
सहेय मभनद वद वंडे देववान तो रहे ई । एक विदमतपार 
धोड्म लिए सामने खड ) ताय सहेव पेचवान षद 
भ्रम्यसोतम्यादरुपी रेदं । दो-नार सिपाही एपर 
उपरर णद । प्रसिति पर साई का पोर-गुन 
टोष्टाहै] 
नायव~- कौ मियां पोस्वस्य, इस यक्त प्रगर दुदमन यहां 
पराजायतोतुम क्याकरोने? 
पौरवदप-- जनाव मनात? 
नायव-~ तादुम। 
पारवस्य-तो में उन्हें क्या हो चवा जाऊं} 
नयिव-- वदरत सूय, प्रौर नुम मिना कमषदीन | 
फमष्टोन~-ग्या म? म उन्हं इतनो गलियां दू, इतनी मातिर 
द्र गि वच्यूनीकोष्टटोषा द्रुपद पाद भ्रजिाय। 
नामव यद्‌ भो टीकर ह तुम्दारे जैसे बहादुर मुखादिर्वोकफे 
पम ररते पिरयम दिस वात फा ! मगर संर, एट्‌- 
निपातन मारो तसवार म्यान म वादूर नियत कर 
मारे पर्य दो भ्रीर यन्दूकतमषा मरफर 


२०५८ साजसिह्‌ 


सावव-- विदधिया पर निद्याना लमाश्रो। 
पीरवद्ध-{सेनी मूर्त वना कर प्रौर जमीन मं टठोकर भारं कट 
भजेन गत्ता दहै) 
क्या हसहो मर्या, दिति यैकरार्‌ का} 
भरजिरहोरिसीको इलाहौन प्यार का} 
मशहूरदैजो रोये कयामत जहान ्मे। 
पहल! पहर दै मेरौ दवे शन्तजार का1 
(सूत्र जोय खम टोका कर) 
दष सल देना मसे वहुपात कं चुलयुते । 
श्रायाहैप्रूम-धपमते मौसम वहार का! 
(ने वगतः द) 
[एक मिरादी दौवा हा प्राव दै 
सिषादी-- हृदधर, दुस्मनौ ने परे कै परे साफकरदिए । हमारी 
फौज दारकरनागरदोष्। 
ताप्द~ रे? यद्‌ क्पावदफताम जवानपर ताया) (मुषि 
से) ष्या पहु मुमक्निदै? 
कमगरदीन--दरुर, कदर नामुमपिनि । 
नायव-- (पर दय वचन ख्पनोरस्र) वन्ये तो मने कदा 
(निगडेन) सैरतुम जपो 
[ विषदी जत्रादै] 
[दवस रणया सिपाह पाता दै] 
भिद हेयर मनय द्ध मया, ुरमनकी चद्‌ ठो गई 
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कमरहीन--हुद्धर, श्रव इन जगलियों को कौन समभ्प्एु । घ्रभी 
कते है. दुर रहो, दव से वाते करो 1 वर्ना 
` नायव साहैव विगड़ गए तो कयामत्त वर्णदो 
जायमो । 
एक राजपूत स्तिपाही-(एिर पर पोत जमाकर) चलौ खण्ड-टण्डे । 
राणाजो के सामने तुम्हारा सिर काटा जायया । 
[पतक दते हृएते जनदै] 


[पदी भिरा द] 


्ठादहय्य 


[स्यान रर्जा फी छावनी : रणा भौरदुने दषु सरदार 
गुद-मन््रयाम्ट्यपे2) 

ररा दातो प्रव वद्र्याह्‌ कौ दूरी युद-योजना यदटैगि 
शाहजादा श्रजम पित्तीड चे दैवाय भोर उदयपुर 
हता द्रप मं कर, पमी तरदं पादृजदा 
मुप्रज्जम राजनबर भ्रौरप्रकवरदेमूरीते? 

ोपीनाष रटौर--गो हाँ प्रन्नदात्ता ! 

राणा दून टीक ! घक्वर प्रव सोग्वमेमुप्ेमरै? 

मोपोनाय राटीट--जो ह। 

राणा वदरेवट्‌ एक तेना नटेन द्िरर चट्ब्द्ी 


एमन देमूसे ङ षाटो से मेवाड़ मेंमेमा पद 








क्डनाव, तौ तोडने को 
तैयार रदिए्‌। प 
भिकमसिहमो- प्ादीहोगा । 


र्ट राजन्निह 

रखा अर अरप गरोपौचन्दजो, दरे कै सवस सशरी रस्ते 
पर दवङृर बैट जायि 1 मोदेकमसिहूजी यौन मे चि 
र्हेगे । रमसे कुद देद्रद्याड न करगे ) ज्योदी शत्रू 
दरे के मोचं पर पूव, श्राप काट गुरू करदे) 
चगल तते पट्‌ाद्ीप्राज को तरह भटर मौट्कम- 
विदट्जी जनेरा हएव मारी मीर पी े विकम- 
सिह । दुश्मन यदीं कट मरेगा । 

तीनों रताही दोगा महाराज 

राला राजत्तिटु-छकयर की अरपफतता मुनकर ताचार याद 
शाह्‌ स्वय मजमेरये चल षेवा। हमं मासूम दै, 
उसवेः पास फौज वहत कमहं + यटा को तमाम 
फौन वेतरतोधो से पिपरी दई हे । यह्‌ जल्दो प्रर 
गुस्तेमें देशे शरुमतादहो जायगा) हुम उते परीजरे 
म फरंम कर एत्तमफर देते । भ्रव जाडष्‌, प्रापि 
प्रमी योजना कामम ताद्रए्‌ । 

स्र यमी प्र्ता। [ग्वजपदे] 

(कर्मा पडते] 


सायो दसय 
[प्यानं -उस्य सायर : यदद्‌ फो छन: भोचमें वादनक 
पीता 2 १०तनाते पह प्र) पद्या मणनद प्रर ३३६४) 
पनोर पनद्यगन ष] 


रश्थ 
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वान ससदहैन पानौ, न दुश्मन, जिन्त लड 
जाव । साहसा्दा ने कु पेदल श्रौर चुने हए 
सवार लेकर घादियों के रास्ते भोतर धुसने कौ 
कोविदा की थो ममर ज्योही पाटियोमे धुते उपर 
से सणाकौो चि हृदं प्टौज वहे-यडे पत्थर वरसा 
कर कोज को चटनी थना देती है । उनकी हालत 
ठेसीदीदै जसे कोई कुत वाव्दीखाने का यन्द 
दर्वाजा भ्म कर फिर वायस लौट प्राता है, 
भीतर नही घुर पाता । उधर मीज्नमसाहं कांङ- 
रौतीमेंग्रटके ष्टे हु। 


यादयाद-~ पिन्छलिए्‌ ? 
तहन्तुर्सा-पदवे त्तौ उनको फौर्जो को प्राये वरदन को र्हंद 





1 दूरे, बह रास्ता चनाकर प्राणि येव्रे भी 
साएटकतोयट्‌ वहत टी पुदधितन्त कामं है । दूसरे, जन्द 
वङ्ाभासेषएकसतेयादटै। 


येदकादु---सतरात्पादे 
महृन्दुरला--यद्‌. सि प्रगरशोष्रसे रात्रपूलो ने उनको रदेकां 


गस्नारेकदियानो मो यीतेमी? रागाने एस 
यानाक्री पौर रोपिकरो ने पपन पडकशाति दृष्‌ 
द हिविमात धोर्‌ दज्िनि कौ सादी फोजं भोगे 
यन्द फयतम्द्‌ निङुद कर वरदो रदी भौर मुलमानि 
को प्मोजनेदतनष्र क्म पुष नो मददनमित्र 


र्न राजसिंह 


भरकवर-- पतोनेक्याकष? 
भ्राजम-- जो ठीक समनो ) वादणराह्‌ वहत नाराज 
{जत्रा दै 

मकवर-- नुना वुमने तदव्वुर ! प्रष्जम ने लङ्कर दिके 
साष्ट । मं नही ग्रत, वेगमतके कैद कर सीः 
गृ । मगर समभ यया, भाजम्‌ नै मेरे सिसाफ 
प्रद्धाकौभरादै 

तदृब्युरया-देखा नदीं, कंसो ददो नजर सते देपत्तेपे) 

ग्रकवर-- तुम सजदूर्तो की मदद को कया कते वे~-कहो ! 

सदन्बुरत।--प्राप उनकी मदद रोदने को रामी दे, 

पथपर-- फरीदनेको? 

तद्ष्युरं--नदीं तो कथा, पाप नरी तो प्राजम, मुग्रज्जम कोद 
म कोटंतो पेदव! षी । 

प्रमयर~-- { उ्नावसोमे } यहून हीने पापया! मै यह्‌ मदद 
गरोद्रमा। 

नेटुरन-- चाहे चिन फौत पर ? 

पद्यर- चाह जिम कोमन पर । नुम राजपूतीं मे वर्तको । 

मदसनुग्म-- प यति एर चुका ह छादि | ममर एकर प्रजं 
१५ 

पत्र ईनाप्रजं? 

गदृष्द्रर्ना~-प्राण बदयाद्‌ टचि ते-यन्दः पयोर-प-पामम 
दना 


भरक्वर- मै मंशरुर करता है। 
पदव्वुरखा- तो श्रव पराप ब्रारामकरे। सेव ठीक-ठीके कर्‌ 
भ्रुभा। [जनाद] 
[पर्दा वदलता दै] 
नवां टश्य 


ररा-- धन्य टै प्रापकी वीरता श्रौर तत्परता, विस्तार से 
कठो, कैतेव्या ग्रा । 

गोपीनाध सटोर-महाराज, देमरेएक चरने मागेदर्धक हकर 
वदेयाह्‌ को धाटी मेला फंपाया ! इस प्रर 
बदशाह्‌ प्रन तमाम फौज, खजाना लिए मेवाड़ 
फो जह्-गुल से रोदने के इरादे से चताया। सव 
से प्रागे रास्ता इरे करने बालौ फोन घी । उनके 
पराम हवियार गंडासा, क्ावड़ा म्रौर्‌ इ्दालीये।ये 
लोग दरशन काटते, गृ प्रटते, रास्ता वनातिद 
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रयु 


राजति 


मरौर यीच मे कुमार जयस्तिह को सेना मितो रवे 
कुचल उकं । फिर दोनों कीजे मिलकर उदयपूरमं 
यश्च पडे ग्रौर राज्य को तदुख-नद्स कर उगते) पर 
जव' उसको नजर घष्टी के बगल कौ पहमड्यिं पर 
चेडो राजगू्त सना पर षड्येतो उसके होश उड़ गए । 
वह्‌ तुरन्त समकर मया फि पगलमें दुर्मन को षोड 
करम्रामे वदनां वड़े सतरेकाकामद ) वहेश्नभागा 
सव पलट कर लड़ नौ नहीं सकन या 1 पयोकि उर 
तय दरेमें पौन को पतट कर गुदधके लि्‌ तयार 
करना सम्भवदीनया।न उतना व ही धा! 
उ्सेभयया फ्रि ज्यो फौज को घुमाया जधा, 
राजमूलो को सेना उत्त पर टट वद्मो भोर प्रानन- 
पामन उगकोफो्जकेदोदुक्डेहो जाणे धीर 
तेव णक दस्तिकी वड़ीहो भ्राचानौ सै काट डाला 
जायया 1 

उसका मह्‌ सोचना वितत्रुल्त ठीक था । दमक वाद 
वेया दूप्रा? 


मोपीन राटौर--कामने जयर्मिह्‌ कौसना का भयया। प्रमि 


राखा-- 


यदना सम्मकनम वा पे रवद लुदनेकाररया। 
सौटनेकामौ कोरउपाय न भा। वादसह्‌ मैना 
स्मे गतिरोक़कर विनूदृदटोयेल। 

विमूद्रहना दोषा) 
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चिद का थाना 1 पठ! वो चोटिथों परर ५० हजार 
गीत मारै-भारी पत्रो को ष्क्ट्रा किए 
तोरकमान निए मानों की यन्ना की प्रतिक्षा 


मेंट! आ्ालमगोर दसा, प्याया प्रहाय दरे मँ 


एव हं । पदि वातत वगमात्‌ के सम्बन्ध गे दहै। 


रणा उष पदपु ममी मदो में मेज दिवा जाय 
भरर महारानी चास्मतो को उनकी कह नाई करने 
दी जाय। र्पके लिए ह्म प्रलयप्र महारारीको 
तिपेवे। पाच-्ामध्री जौ प्रप्नफाम फोन हो, 
वचाय प्रीरडगोगो गुदयदौ जाव ्रौर वरटा दटुम्रा 


राजिः य 
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४५ 
अरतोगौहर-हुजरुर, नूग्ज इव मवा ) दरं में खौफनाक प्रवरा 
। ; घट्‌ ग्हा दै 1 मारे पाच रो्छनो काकुद मी वन्दो- 
चल्ठ नरह ₹\ म्रप्े वदुना मुदिव्छल दै! 
वादगाह्‌-- दम खौफनाक दर के दूसरे गृहानि का पता लगा ? 
ग्रतीगोहुर--टीक-ठोक नदी, क्योकि वहां तक पटवन का रास्ता 
नदीं दै! व्वादे ग्रीर सवार ठषाट्च भरे 1 मगर 
मालूम दोता दै, मदाना कटे दरख्तों श्रौर पत्यरोसे 
यन्द कर दिया गया है श्रीर उघर जयर्षिह की फौज 
लड़ने को मुस्तैद खड़ो दै । उधर एक तो वाह्र 
निकलने को गुल्जाद्रग दी नदी, क्योंकि रास्ता साफ 
करने वाली फौज हमसे क्टकर पी पड़ गई दै! 
फिर निकलने पर एक मी ग्रादमी जिन्दा नं वचेगा । 
पहाड़ पर चीयियो को मानिन्द भोल फिररहेरै 
ज्योंही हमने भ्रागे कदम वद्या कि भारी-मारो 
पत्वर ग्रौर तीर हमारा मुरता निकात देगे । 
दफाह्‌-- यहाँ रातत काटना नी मौत कौ मत्ते लगानादहै। 
मगर मजबूरे है \ यदीं पड़ाव डाला जाय) 
भोगौद्‌र--हुजूए, उण-तम्दर तो सव लुट मरु 1 तते तौ माढ्ने 
को यहाँ जगद्‌ नहीं ! वस्त, यदी होया कि जो ज्‌ 
दै, खडा रह्‌ ! दुर, इख पत्यर को चदान पर 
भआरामकरे। 
वादक्ह्‌-- मगर घोड़ों मरौर खिपादियों की रद का कया दोगा? 


चाहेतो उन्दपेदसेवांधकर राते काट सकते ई । 
से भातत है} 

प्यादा-- गुदावन्द, दुर्मनो ने वेगमात, खजाना, नोपसानां 
भ्रीर रसद लूट लौ है। प्रीरश्राधी फौनजोदरेत 1 
याहर रह गई थी, काट फो । भव दुर्मन मुस्तैदी 
तेदरेःफा मुहरोकेव॑टा है । वद्‌ उने दमत 
दोना दभ्रा ोपसाना तमा र्खादहै। 

कादयाहू- (माया परकर) या भ्रत्लाट्‌, प्राज रने भरालमगरीर 
को यह्‌ दिन दिखाया । धराज जौता वचा तो 


मलीगोदर-न्‌।पनाह, यासे जोते निग्सनेकौ कों तरफीव 
ननरनहींब्रारही दै। 
वादगाद्‌ ~ (गुले दोठ पवाक्र) जसो पृदाकौ मर्जी, भ्रिलहात 
जगे मुमस्नि हौ यद रतत कारी जागो । मो दन्न 
जार मुमन्रिनि रै, कसे ५ मेजया नमराजष्ूया। 
[पोते उर म्र समान पवा १ 


(प्व गरिला (१ 
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ग्यारह्वां टश्य 


£ [ स्मान--राणा कौ छावनी: खून दए सरदार मौर राणाजी वतिं 
केर रहे है । समय-दोपहर ।] 


सव कैसरोत्तिह-श्रोमान्‌ ! पेट को श्राग से जलकर मुगल 


शह्न्याह नरम होगया है । उसने सुलह का पैमाम 
भेजादै) 


कुमार मीमसिह्--उसकी वाते का वया विश्वास ? नही, इस 


सणा-- 


वार उते सवंथानष्टकर दिया जाय । वह्‌ यही शरू 
प्यास से तड़प-तड़प कर मरे! मर जाने पर हम 
डोमोंके हाथों उत्ते गौर दिलादेगे । 

(देखकर) इस समय यद्‌ तो वहत प्रासानहै किसे 
यदीं मुखा-मुखा कर मार डाला जाय परन्तु भ्रौरंग- 
जेव के मरने से मुगल-सक्ि फा नाण नहीं हो जायमा, 
उसके बाद इसका देटा वादथषह्‌ दोगा, उसकी मात- 
हती मे दक्षिण कये विजधिनी सेना दसौ पड़ाव के 
उस पार पड़ दहईहै। मरौर मी उको दो वदाल 
सेनएु मेवाड़ कै ग्र चल पर यभो मृकोमरहै । इन 
स्वको क्या दम नष्ट कर सकते हैँ ? उने दमं भ्राज 
नदीं तो फिर कभी मुलहु करनी हौगी । जव सुलह 
करनी हैते उसके लिए यदी सवस अ्च्दा ब्रवसर्‌ 
है। किर एसा वमर दमं नदी मितेगा। 


मन्द्री दमालगाह्‌-- परनदाता, मरौर कुद न मिते, पर यद्‌ मदा 


राजसिह्‌ 
परापोतोमरे। 


सतरे ह) शयथ ( न(दहुकी वेगम, पितम 
ग~ ५५ न शं पस्तातो | वुद्ाक्ौ कषम, मेँ इते वर्‌ 
न सी करं शकती । 
सवथा की पग्र जव पीतव थीम मेरी बरी 
1 0, षद वितमभररो। 
रवम ८त पगम नम्रा पूतना मकहर... 
भावती युपर, प्रदे यै 


बात कर!म्राज युन द्मारी निनम 
भरो क्न वादशा परालमगौर पर क्र जमाल- 
पेगरा। (नि्मनागर) एष यारो तेमा। ॥ 
„` जदा, ष्‌ पितममाशर मौर मरायहै। 

उ्यदुमे चम नुम त्र 


दनि उट 
मभता उर 


कम्ब्नों द्रो सरना मितिगी । मे 
उदयपुर ग्रा ामोनियान मिटा दरयो । 

भागम े प््नो भो ङि वुमटरे चाथ मतः 

माज मय्‌ पारे प्न गुहूर 

ग्टदगर महर्णातेष 

स्वा पोल नुम्‌ ऋ्वभ्मोमौ 


~ 


मन्तन " 
नेरी कमन ब 
याद्‌ म्रोजी 

जाने प्म हवम 





पण 
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२९९ 
~ पीदा केरना व्यर्थं है बदश्राह्‌ सन्धिकी यते स्वी 
कारकरे, तो वेगम छोड दी जाको 
{ ग्द वदनला दै} 
ध गर्ता हर्य 
रोग्रौर चो चाष्मरती एक गहीप्र्‌ 
उदयपुरी (क्रोम तमास नहीं भे 
मेारुमतोः (निमा से) किसी से कठ्‌ क्रि रै पास 
भरणा सिखा दे 
[दोतीन वाही निना 
वदि. 


श्रेत श्राव द॑ 
ठाग्रो चितम } 
उदयपुरौ भरम 


तेकदीर प्र्‌ दाषधर ) ह्यय किस्मत } 
विमा भरती है 

वादो जाभ्रो वेगः प्रात्तमगोरस्े 

स्मतो-- (निर्मला म)लाभ्रव 


चा्मती-- ङ्सम 


तमाम हाल केह 


॥ उेप्वाप जाननी दै} 
पहनादोकौ 


२३२ रानसिह 


जेडन्निता--{ बैठकर) शुक्रिया, भ्राप भौ तद्यरीफ रसिए, 
महारानो ! 

चारुमती ~ (वेड कर) साठ्जादो को वहत तकलोफं हई होमी । 
यहां न दित्लौ के रंगमहलकेसामान,न सुविधाए् । 

दाहनदो- प्राप एक कंदी कौ इस कदरे खातिर करती. रै 
महारानी ! जहां व्राप है, वात्या नेदीं है। 

पास्म्ती--व्रापकेैदो नदीं है, याहूजादी है। कहिए, मेँ ग्रापकी 
व्या सेवा कर सकती है। 

साहजादो--ग्रापकी सराफत म नहीं भूदुभो । किए. ग्रापकौ 
कृच सिदमत भी वज। ला सक्तीहि। 

चास्मती-- वृत कुच । यदि यापि शरहनयाह्‌ को यह्‌ समभा दे 
करि शठनयाह ग्रपने मुल्क का मवाप होताहैभ्रौर 
उनेकौ सियाया उनकी रौवाद। चाहे वे दिन्द्र 
या युलमान--उन्ह एक ही नजर से देखना 


